प्रस्तावना, 
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वडोदर्‌। राज्य तरफपी श्रीमत प्रकार पहाराना मायद्वाड 
पएमना उदार आश्रयौ सने १८९४ -९५ भां प्रपनिद्ध ययल 
प्राचीन काम्या मेशुं नरदरिदापततै श्रीषद्मगवद्गरीता नापतं 
एक आर्यान वह्‌।र पडे छ; न त घणाखरा वाचकरेने रेपे 
पराचीन ग्रयोना शोधकेएु वाच्युं हो. ए ययनी उपयोगिता विषे 
मुं विवेचन खनारे कटु एट्ठे म्दरि ते विये अहीं वधर 
खवा मवु नथी, नित्यपाड करवाना अने गुप जनेन हमेश्चा 
पाचया बरिचारवा जेवा पै्छृत ग्रषोनुं स्यान ठे एवा ज गुजराती 
भ्रेयोनी जापणामरं तव्छे द्भ ए एकने प्रयप ग्रैय छे एम कहीए्‌ 
तो बलि, एन अथनी पद्धति ठलायदं एज टेखकतुं आ वीतं 
आट्यान अज प्रनिदध यायछे; प्ण ए प्र्तिदिना यानु पत्र कोह 
रीते ह नथी, म्हारी « म॑प्रास्याज्ा '? ने प्रथम माग योडाक माप्त 
उप रुखाद्‌ रदे यार प गहाय एकान्तना दिवसो म्हूने दु सह 
ङगि नहि, ससारनी अनेक विटवणाओमांथी महे क्षएवार निवृत्ति 
मे अने म्हारा पूव तेसाएनां न पुप्राई गयां चित्रो फएरी फरीने 
दिए च्डी आयी भ्हने कटेन न अपि ते अर्थे दने सा श्रयतु 
वाचन अति उपकारक थुं छे, ए अम्याप्तना परिणामेज अज भ 
परिदधिमा मूका जेदु स्वरूपम उपजी इव्युञे ए बात खरी छे, 
तोपण महारा मिच्रना एक स्र्गवाधठी वैधुए्‌ जने कवीर्‌ बप्रना साधुधी 
मुक्तानेद महायाने आ भरेयना हस्तङेल तवर रार्या सट ्रततिद्ि 
* मायक्षना पातरते छे. साघु जनने यकश्नी अयेक्षा कद्‌पि होती 
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मथी तेम छतां किवेकमी खात्‌ म्हारे एम केषु एन उचित ठे. 
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ज। स्याने मदद थय जो गुनराती सादिनी अण्ड 
दि इच्छनार तो कोटे जांद यया किना नहि रे. धरीभद्‌भमवद्‌- 
गीता ए आल्याननी आनी साये तुरना करवातुं प्रयोजन नकी; 
कारण के एवा ग्रंपोनी अगर बीजनि म्होदे सांमठदा करतां त्हेमने 
बाधीनेज उहेटी ने नावर्‌ प्मनायरे, अनुपर॑धचतुष्टय नरहरिश पतेन 
अरंयना प्रारममां कही बतान्यां छे एे हं कें कहं ते पुनसुक्तित 
कयौ जुं थाय. योगवपनि्ट अने हुपणांन मद्राप्तमा प्र्िद्ध ययदी 
रामगीता जेवा परम रहस्या अरयोतुं त्स बरोवर प्रधरायटुं होय 
एवु एक पण स्तक गुनरातीमां नथी, एवी प्यितिमां चा आल्या 
मुमुभोने केर्डु उपकारक यजे ते वाचकोएज जोई छेवु. 

नरहरि कवि नहि पण हं ज्ञानी कुः ने त्हेनी मापा ते 
काव्यमपा नहि पण पूत्रमापा ठे. पराचीन कान्या स्ंशोपकोने 
सेनी मापामां जे विरक्षणता नणाई छे तेवो ग्म कंह्‌ जणाती नथी; 
कारणके आपणी आजनी भाएा पण भणत व नेट्टा ठाना बघत 
पी ते वखतना वाचकोने ए शेते विक्षण डागवी जोष. गहने तो 
अप्णि अजने शद्ध परए द्देमनो शी रीति विका यतो 
अव्यो छेते जोहूने जानेद्‌ याये, वदी साहिना इतिहापनी दिए 
जेते काठनी मापातुं स्वरूपं न तेव प्ताचवी राड अत्ति अगत्यत 
ये एम जाणी भा प्राचीन भरेयनी मापाम् हृ्तेलमां मठी अवी 
.पेवे ने तेवे स्वकपे साचवी रावा द यत्न कर्यो छे. नरहरिनीं अप्त 

भापान प्‌ छ एम दं कही शक्तो नयो. काठके एमां ज्ञदा जुदा 
खहियाओेनि हाये केक फेरफार ययो ह तोपण क्षम हृष्टि वा- 
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चने आ अधमायी गुजराती मापना शतिहाप्तनां केटलांक तेव द्यी 
आवृ, " 
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भा आष्याननी हस्तटितित वे प्रते म्हने मेरी; कहेमं एक 
मात्र सक्षिप्त होह त्मा चारसो कोने पमह हतो. वीनी प्रत सं- 
पृण हती. सक्षि प्रत अमदावाद्ना एक जैन स्धुए्‌ संवत १८९८ मां 
रग्वविी हती, न बीनी संपूण भरत उन्न एक प्रपर ते ष्टे 
छे संवत १८७३६ मा जाते ख्खी इती, एम संक्षिप्त प्रत पाणी 
लखायड छता एमानी मापा ने चदरूप वरे प्राचीन हता; एमा 
ज्धराजिम, विम, छि, अनि येह अने भगिने एवा रूप हग सां 
म्होटी प्रतमा जयेम, यम, भरने, जेह, अने मणिवि एवा शद्ररूप हता. 
रुं जेता सपूणे प्रनना शद्ररूप आपणां आजनां शदरूपने बभोरे 
मक्ताठत्देद कारणपएठेके जैन साघुने महि अने जैन पताहित्य- 
ना प्रिचयवाढ्डा खहियाने हाये टखायटी सदिप्त प्रतनं माषा नै. 
ननी गायाञओनी भाषा जेव बमै। रहे ए स्वामाविक हतु. आज पण 
गाधाओ तो एनी एज मापापा छउखाय्छे ने वेचायदे, उपर्ना का. 

रणथी इं संपृ प्रतनेन अवप. 
संक्षिप्त प्रतपं उता वधाए्‌ छेके सपू प्रमां जीं 
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गया हृता. म्हने नने प्रतो संपूर्णं मछ होत तो द्ेमनी तुटना करी 
जोतां वघ पाठान्तर होत ते ते निकी जावत, संक्षिप्त प्रतना 
चारप्तो छेकने सरखावी जेता; कहीं कहीं पाठान्तर निक्टे्डो ते 
ते दीपा बतताववामां ना्वेधि, 

श्छोकना पदुने टकावीनि मावानी सून दवी केटछाक निरुप- 
योगी शद्रा घमाक पदमा पूपी गयलात्ते म्ह पद शोधतां खोदी 
दीधद्ि के दमनी जकर जमी द्या कौसिमां सूक्यदे. बाकी परार गोठ- 
वतां वीजो कड केकर ग्द क्यो नथी. सक्षमा कार्थ रसो ठे 
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ते ने वाचकोने उदेकषी ते रक्ताय ष्ेमे नो उपयोगी थ पशे. 
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णो ई म्दायो श्रम स्फ ययो समजीश्. अद्वैत तान नेवा गहन- 
मिपयनी ख्टता करवा नतां कंड्‌ दोपननरे पदे तो वाचङ् ने अव- 
लोकनकार ग्ने ते तरि पचना सापश्च तो हं दमनो सामादौ षट्क. 
सका वधि विस्तारथी उखनालुं म्डने भयोनन खग्यु नथी; कारण 
के सामान्य वाचकेन भ्रंप विपय सरल दागवनि वदडे एधी कटि 
य्‌ पटेठे, ने मुदानी वात द्हेमना टक्षपाथी सप्ती जाये, 

भाचीन भ्र॑योना शोषकोने नग्हरि विने इकीक्व मद्टी 
सवी नथी ते श्हने पण मठी शकी नथी, तेओं एने पराटण ठरफने 
रहीश के लर हुं पण एने द्हेमाम ने अमदरावाद्नीं चच्चेना 
मदेम रहत कलपु, श्रीमद्ममवदूमीताना विविचनमां नरहरि 
चीना भ्ये प्रकट करवां तेओए जणे; पण तेवे एकपण अय 
साजसुधीमां भन्तिदध धवा प्राम्पो नथी, महां एं अद्धुमान छेके 
नरहरिए्‌ वीना कद्‌ यो ने उत्तम ज्ञानैराम्यनां पद टस्य! इशे, 
अण वर्षमां जेण वधारे नहि तो मा च आस्यान स्यां हेण पीता- 
ना सुपुष्ुजीवनमा रको उपर वीने। उपकार्‌ नहि कर्यो होय एम 
मवे नहि. पण तेवा अथो अनि पद्नो शोध करो ने तेमने प्रति 


करवा ए एक जणनुं नहि पण माचीन साहिव्यना बघार शोधकोर्च 
सियार कामे. 


वी म्हने मदे बने मतो देवनागरी चिपिमां टलायरी हती, 
साप अ्वानिन साहिल छपावा माद्यं ते पेखा गुजरती 
मरयोनी लपि देवनागरी इती एम जूना ठेतो उपरी 
भाम्‌ पडे. महु पण देवनागर टीपिमोंन आ साद्यान 
यपव्युत विषयने अचुरूप टीपि ग्दुने तेन छागी. वही मराद्य 
पृस्तका दवनागरी छोषिमा चषायेने पत्रो केर मोडीमां टला 
छेते ममे षणु दये जिनो उपयोग करीुंतो, 
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ईक थे; आपणा परिचयमां मावा ददिणी, हिदुस्यानी केरे , 

५ ~ध २, ५ 
गृहस्थो पण आपणा गुजराती प्रभो वाची शकश, ने व्यवह्‌।एमां 
गुजराती ीपिनी जे सरलता ऊ तेनी ते प्तचवाई रहेशे. 

आ आख्यानम छापलानामां भोकड्ता ष्ठे णहे रा, वा, दर 
गो ददप हारकादाप्त काटावाढा एमने ममिप्राय महि वताय, ते 
मह्‌ एमणि छाकपाठ अने भर्थनी कहीं कटू वधरि स्पष्टता करवा 
महे अमूरय सूचना करेडी ते मटे ह तेजन जही मामा मुदु. 


वदी आ श्रय नरहरि योगवासिष्ट उपरथीज उपजवो केकेम 
दहनो उपरनी प्रस्तावना परी करी त्या घुषी म्हने कद्‌ निश्चय धर 
शकतो नहते. पण विस्तार नामना एक स्वर्ततर अय उपस्थी ते 
उपनवररोठे एथ म्हने दमणान माहिती मठेठे. वषि्टप्तार्‌ हनु 
षध भिदिमां नवी, इन्वेच्म हहे तो योडा वामां हुन 

ते महार पाडी च्फीश. 
ता. २९मे १९०६ | छ. के. मेता. 

सु. वडोदरा, 


विषयानुक्रम- 
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अथ श्रीवसिष्टसारमीता ॥ 





भ्रकेरण १, 


0 
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सीव वैराग्य. 





८ अंगखाचरण 


परुषोतमन परण ( जे ) आदि निरंजन देव । 
परम पुरुप परमातमा ( भाद ) कीजे तेहन सेव ॥१॥ 


परुपोत्तम मगथान ए आदि देव छे; कारण के अनेक देव 
देषीभोनी कपना एमांयी स्रेढी के; वटौ ते निरंजन केता 
गि्कटठक) अति विशु छे; मटे आ श्रैयारंम करतां है ददने प्रणाम 
कं छं. पुरुपेत्तम एज श्रेष्ठ पुरुप ने प्रमत्ता पणे; तेयी हे 
श्रोता ! एनीज सेवना करव. तेवना करवी ण्य्छे एं ध्यान 
विन करी तद्रूप बनदू. । 


सचराचर व्यापी र्यो हरि अँतरजामी राम । 
वाद्याभ्यतर पणं नित्त मरणम परमते धाम ॥२॥ 


= न = 


भ्रमु अतयाभीं ॐ) घरचटमां रभी रहो छे. ए चर जने अचर्‌+ 
स्याद्र जंगम वु मामां ग्याषीने रहेलो छे, वप्तुपात्नमां 





% मूरम॑-ण्दा. 
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पनि र्दे छ दचछे देनी महार गने अद्र ए पपू 
रलो छे. अगुक कलि मेये छे ने अघ फटि नहि एम नहि) प्ण 
ये मेये छ, प्राणीपात्रसु परम घाम एय्े तेन ठेवटनी गति, एन 
उयस्पान्‌ ए प्रमृन छे, कारणके एनाप्रान स्वने पमा ठे; 
परम गति एन छे. एवा प्रमूने ग्दास प्रणा छे. 


ये देशका विचिन्न नहि अवि-छिन्न मकल अनत । 
प्नानखरूप भनंदवन ते पद्‌ सेवे संत ॥ ३॥ 


परमात्मा जपुक देदाकाठमो होय ने भघुक्मां नं होय एम 
नीः ए प्पेत्रने सै काठेेज, मटि ए भवित एष्टेदेशकास्यी 
निरी ठे, भकल छे: एस स्वर महा पुनि, योमन पण 
कछ दाकतर। नथी, अनत ठे, एना महिमानो परार नथी, कारणे 
ष्‌ स्ञान स्वरूप छे अने परम जानदनी मूर्ति, नु पद्‌ सत पुरषो 
अरोनिदा सेव्या करर, एमन निरत ध्यान की कछ. ` 


आत्मा अनुभवि जाणिये वचने कृद्यो न जाय । 
नमू शंत नित तेजने (जहने) नेति नेति श्रुति गाय ॥४॥ 


जवं परमात्मानं अक स्वरूप छे व्रि मनुप्य बुद्धिना कव्या- 
मते च्युची अवि १ स्ये एने जकलवानुं प्रान शु १ तो कहे 
से के जात्मानुमवीन एने ओली शकाये. वाचाथी परमा 
समानं कीन भ्‌ शक्तुं नो, एण्ड जच्छ विशेषण तेने जेखलावषा 
भावी ते ववा जपूणे ठे, निगरण चक्ष किङिपण जी भकखाण 


(३) 
करावी शकातुं नथी; मटि प्रयम्‌ आत्मनिन ढल. हं कोण डु ते 
प्रथम्‌ जाणो ने पदी अभ्याप्तथी ए ज्ञानो अञचेमव करो, एट्ठे पर- 
मारमा तरतन ओकखाे. वेद पण नेति नेति करीन परमात्मनो 
निश्चय कराववा नाय छे एण एनो पार्‌ पमातो नथी. भावा निय 
ज्योतिः स्वरूप ने परम शान्त परमने दारा प्रणाम हो. 


जह्य सनातन धाडये ( ए ) अध्यातम उपदेश । 
हरि गरु संत प्रसादी टल ते कमेकठेश ॥ ५॥ 


प्ननातन एटरे शाश्वत, नित्य, एवा त्रह्मनु ध्यान कवु, एनीन 
उपाप्तना करवी, एवो आ प्रयमां अध्यात्म बोध करेलो छे, एम 
कही भवस्तुनो निदश्च कर्यो. हे फटापत्ति तवे के 
परमातमा, प्द्गुरू अने साधु पुरुपोनो प्रसाद्‌ मखाय, त्देमनी 
छा प्रा्यायी कर्मयो उपजतेो देश एजे इख य्ठी जाये 
परम शान्ति अनुमबायछ्, 


संशि सकल सुणतां टके ( माई ) रामवसिषटसवाद । 
आत्मज्ञान अनुभव मले उपजे मन उर्टाद ॥ ६ ॥ 


श्रीरमर्चद्रजी अने वतिष्ट मुनिनो म॑गादे श्रवण कयीथी सश्षय 
मान य्ठी नशे ए्छे बुद्धिस्थिर यदे; लहं हरो फे खेदुं 
एमी शंकाज नहि रहे, ने मन निश्च बन्देः ते सेकल्प विकल्पनो † 
पम तरे; एयी आलमन्ञान परमा अने तदेनो सटुमव ये णे 
सातखूप ओटखाशे. एवी वक्षा यतां मनने प्रम उर्छाप उप 


५४ 


1 ५ क. 
भरो; परमारवद प्राप थे, टुःखमात्नुं निवारण ` पर्‌ गक्े, एवौ 
९ तवादर्पी अध्यालमोवनो महिमा ठे. 
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दवी सघ पुरूप ञे मानुभाव मनि धीर । 
व्रहपुत्र वसिष्ट ए परयोध्या रघुवीर ॥ ७ ॥ 


रामवतति्टे पवाद एम कल्याणद्ारी ड; कारणक गरु अने 
शिष्य मेने उत्तम स्पनि ठे, सपर्ण अधिकारी छ भोरामचतनीने 
भषरोनार शुरू वति ते ॐ इतर मुप जग नयौ. ए देप, 
महान्‌ कषिद, महानुषाव, ए प्टोडा भगक्वाद्टा महामुनि अने घर्‌ 
एद> स्विरबुदधिवाढा पुरुप छे, ए वद} चद्याना पृत्र छ, ए्छे एमनी 
यरुस्याननी योग्यतामां क॑ करेवा जेब नथी, 


गुप चेतन विज्ञानघन अकारित बह्म अपार} - 
जगतहतने कारये दरारथग्रहु अवनार ॥ ८ ॥ 


पष गिप्यने स्याने विराने्ा शरीरामनद्रनी पण ओयत्रवा- 
जेवा छे. मुप्यदेहे ए कंड मनुष्य नयो, अने एमने कड्‌ बोपनी के 
मुिनी अपेस्ला नवी} कारण के ए उद्ध चेनन्य वदेतां परत्र्चन 
छे. द्धी परम ज्ञान स्वरूप छे एटल एमने नाणवातुं केड्‌ नज रोय, 
ए अकथित त्रदे, एनां गणकम कन्यामां अवि एवां नयी, 
दिव्य ठ, षद ए अपार टे अनन्त छे, एना महिमानो अन्त 
जडतो नयो. रमचेद्रज्ीए्‌ श्रीदसरय राजनित्वा दुष्य रूपे अव- 
तार्‌ दीयते सोक कल्याण कस्यने, रावणा दुुख्पेने 


(९) 


महार करी धर्मनु स्पापन करवनि, अने ए रीते प्रु पृरुपेपू र्षण 
करवानि एम जाणवु. 


कौरस्या ( गभ ) मूगटमणी राजिवलोचन राम! 
(मोह) अकार ततक्षण रके ठेतां तेहनुं नाम ॥ ९ ॥ 


कौशस्या प्रघरी प्ताष्वीने ते नवरेरेला मुफुटमणि, कमल 
लोचन श्रीरामचद्रजीनू नाम माच्दटेतातेन क्षणे अहुकार रकी 
नापठ. जीवने ४ हुंनेन नोया करेछे संहनु चित्त श्रीरापरच॑द्रनीमा 
सोडायाथी पकर्पपरिकल्पने तजी देछ ने प्येयमान स्थिर धाय, 
तद्रूषयने ठे. ए रीते जहवुदधि द्टौ नाय दज मोक. 


संतरजामी राम ए (अने) वत्षिष्ट (ते) विवेकवरिचार । 
निजायैद सुख पामवा कर्यो सकर उपगार ॥ १०॥ 
अन्तयग्री जाद्पाते राम अने त्रिक वुद्धि ते गुरू विट 
एवी चर्या करतां मत्र वाद्‌ आस्मविचारणान छ, आनी रीति 
सात्मविचारणा करौ द्देमणे त्तारी जीने न"ममरणना दु खपाथी 
छवा रूपी उकोप्कारन क्यो छे. एम उपकार क्वामा पण 
निजानद कहता एक प्रकारना आल्मविद्प्तथी मदतो जानंद पवा 
शिवाय गीनो हतु नथी, 
रभुपति ज जे पृच्छियं कदं (धरिश्चद) बरि्टे तेह । 
अणेव बह्यपरिघातणो बोध अपार छि जेह्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराम्चद्रगीए जेजे प्रभ परश्च क्या द्टेनुस्तमापान महदा- 
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मुद्धिमाव्‌ एवा श्री वप्नि्ट रुरूए करटं छे. एवा गुरूशिप्यना संबा- 
दमा अस्यन्न्‌ बोध मरी मूकेयो छे. ए एक वह्मतियानो अर्णव 
कहना प्नागरन छे. सागररमा रेखा ननो जेम पार्‌ होतो नधी 
तेभ ए व्रहविद्याना बोधनो पण पार नथी; ट्टे एमा सप्ता पामर 


जौवोनी गति थवी महा कठिण के, 
जोई कवीये मध्य ते किंचित कर्यो उधार । 


आत्मवोध उपजाववा अनुभव वसिष्टसार ॥१२॥ 


ए वी वह्मत्रियादु अवरोक्न करौ एमाथी मान थोडाक 
मागनो अहीँ हू उद्धार करं छु;ःने वतिष्टसारमां ञे स्नान, विक्तान 
मनान्यु छ त्ते) श्रोताओमां आस्मत्ताननो उदय धाय एवा हितुषो, 
मर्ह भ्पारयान करु, ॥ 

स्वानि तेय भई जाणिये क्ताने मुक्तज होय । 
भक्ते ज्ञानज ऊपे भाक्त धर्मधीं होय ॥१३॥ 


स्ञान एषे आल्मयोप, एनो महिमा के7ो षर ने कटै, साधी 
जेप य्न ए्ठे पर्त्रएद ओद्वाण था ( र 
भके छे; वु आत्मज्ञान मक्तेषी उभये 
स्वधमेना पाननेयी, ~र पृः मदि | 
युप वात्तेः " जट 
साधन. ( 
कर जोडी नरः 

१1 ॥. 

गुरून (चतन 
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(७) 
अर्थ स्ट. 
परपाद एटठे कूपा. इश्वरनी दपा होय तोज सद्गुरूने। योग 
थर अपरे, ने सद्र से लारेन भातमज्ञाननी प्रम रहस्यनी ब्रत 
लाण्यामां भते; टि अही नरि श. अने ग्रह चननेनी ठनि जा 
भनृत्तिभा गग कर. 


मनां सधन टार्वा { माई ] यन करे जन यहं । 
अधिकारी ए भ्॑थना जै निर तेह ॥ १५॥ 


ह्मे आ ब्रह्मरात जाख्यान सांमक्वाने जधिकाती कोण ठे 
ते करे. हे श्रोता ! मव केता पंप्तारना जन्ममरणरूपी वेधनी 
टाने जे पुरुषो यल्न करे, एंडे जने खरखरी पूमुत्ता प्राप्त 
यदेते आ ग्रयना अधिकारी ठे, बीजा नथी; कारण केजेरहस्य 
जाणवानुं छेते एवा सुमृश्षु पृूपोन निप्देह नाणी केरे, 
श्रीपरदजगद्गुरुए्‌ आतमबोधनो अधिकार पण ममु जननेन 
अर्यो छे. ५ > मुगुसूणामये्ष्योयमात्वोधो बिधीयते ॥ कारणके 
जड अने अन्ञानीं पुरुपोने प्रम रहस्यनी वात केतं द्हेनी बुधिं 


= = 


मेद उपञेठे, ने ते व्पवहारथी पण भरष्ट थायञे. {~ - 


ते मुरख नहि इनि नहि (अनि) वीवेकी नर जह्‌ 1 
अधिकारी एु र॑थना जाणिं निभे तेह ॥ १६॥ 

ए मुमृषु पुरुषो केवा होयञे ते करदे. ९ मू नहि तेम 
कानी नहि एवी एमनी स्थित्ति होये. मूसे नहि; कारण फे 
भप्त पदार्थो दुःखर्प छ ए एमने स्मजायुं होय दे, ने दैप्रारना 
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प्राप्ी, जन्ममृ्युना दुःथी मुक्त थवानीं हैमनी यमिप होय 
छ, तेओ ज्ञानी पण न कषाय; कारण के ज्ञान उप्ज्या पी, 
सुभव मव्य पृठी ओव पपारयेधनथी, कर्मजाठथी दरूटौ गयटाज 
होय, एटहे देम मुक्तिनी ययेक्ता होती नयी, मुपूश्चभोने 
विकेकबुद्टि उपनी होयठे एण्ठे सपार मायिक स्वद्छप ॒तेओनि 
समना मयु हये. जप्‌ निर्वेद पमष ए जे तप्ता ष्ठे. 
शी कंठेडा किकी मुमु छ एव॒ मा मास्याननुं ज्ञान 
पामवाने अधिकारी छे; कारण के तेमो रहस्यनी वात ययाथ तमही 
शकरेठे, ४ 


मूरख मद्‌ वीपे धरया उपजे तेह न भीत । 
पंडीत जायरथ प्रच्य सरम बह अंत ॥ १७॥ 


मीना पूगो केम अधिकारौ नयी ते कडठे; मूष, मन्ञानी 
भी मद माप्त्यादि श॒णोयो पेापश्र होये एरले त्देभनामां 
सदूभाव उपनीन शक्तो नथी. कोर पण धर्मन वात उपर द्देमनी 
शद्धा नेती नयो, ने तेषो हतु श्रवण करवाने तेजो इच्छता नयी. 
तेम पदायै स्वरूपयीन मोरी पे, विष्य शोधवानेन आतुर 
भनी रदे होये, ने जरहंममताने ये रागदेपमान तेभो 
यायुष वृएे, सदूमाव विना, प्रमभक्ति विना, परम तनी बात 
सधरापी नथी, मनमां उक्तती नयो; मि रहेमना आगढ त्ञानवाती 
करथी निष्क छे, सपै-मसिट विन्व-विशवप्तमूह एक अद्वैत मह्मन 
देनो पक विस मात , एवं पेत करेनां विवेकी जने, 

-~ पुपृष्ुभो समभ शके छ; मदर त्देमने ्ञानना भविक क्या. 


(८९) 
पश्यु रपि प्श्ुपाङ ज्यम च्रही जेषिका पाण्य ! 
खम हरि राखे जहने (तेहने) उपनि वुद्धि निर्वाण्य || 9८] 


गोवा गोधेनने हायां छाकडी राखी षश रते, एव्छे 
ण्यां द्देमने चवा ख जवं होये त्यां सेमाठीने दई जाये, 
आमतेप एके गायने चप्तकवा देतो नधी; तेम जे नवेद प्रमु 
रक्षण करे, एटछे नमने ते वद्य रवे, तेजने निौणवुद्धि 
पएरे पुषा उपने. तालये एम छे के जे परोतानो दृ्तिओ वश 
राखे्ठे अने एक हराई गायनी पठे त्देमने मय्कवा देता नथी 
र्हेमना सैकद्पयरमने याग याये, पदार्योनो गोह रदेन वग 
. शकतो नयी, अने ेत्तारनां वैषनथी चृटवानी तेम इच्छा राके 
प्ते भुुष्ठु बने. 
निर्भर वु्य तो ऊपजे ( जो ) कूपा करे भगवान । 
छपा विना नव्य पामिये सदगुरूशाखनुं ज्ञान ॥ 9९ ॥ 


है्ररूपानो महिमा बनव, परमास्मानी रुपा धाय येज 
भिर्ठ उुद्धिनो उदय याये. निट बुद्धि क्यरे उपजी कंडेवाय 
फे जीवनी यता; जडदानो व्याग थाय, देह पदार्थो जड ने मिथ्या 
छे एम जाणी द्देमनामां ममता के राग रहे वहिः अने एकर 
केवर ब्रह्म र्हेना परति वृत्ति वठे यरि. आबी बुद्धि प्रद्शुरूना 
सपाणमधौ अने शा्न्ञानथी उपजी अतिक; पण भमुनी छृषा विन 
शग योग आवत नयो के कोर सद्य म्यी भवे ने शा रह. 
श्यनी वात समव्टवातं बनी अवि. सैप्तारना खटरागमांज जा थमूस्य 

1 
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साबु यमाय छे) ददम ज्ञानवार्ता कस्वाद्ं न सदुगुखूनो आध्रय 
पामवातु वनी भवे एना जेयो माग्योदय कयो जाणवे ¶ भम भरेते 
छपािषु छे, अपकना उपर कृपा करे ने अप्ुफना उपर नदि 
एम नथी) पण जे द्देनी अपेक्षा रासे द्हेने ते मख्य. 


परमेश्वर परमातमा (जहने) कृपा करे साक्षात ! 
तेहनि ए बुध्य ऊपे न गमे अन्यज बात ॥ २०॥ 


फरी पाछा कटे के ओरी प्ररमालसानी छपा जना उपर थाय 
रेहेनी बुद्धि निमैड थायकठे, स्देनामायी जडता लप्ती जाये ने गक्ष 
प्राति सिवाय बीजी बात देने पटी रूचती नथी; कारण के दुःख- 
रूप पदानि यथार्थ दुःखद्प जाण्या पी द्हेमनो यागज याय, 
विषयमावना अपजतीज नथ. संप्तार, सेनंधीओ तो अनेक वातीओ 
फरेछे, जे मोह सपेटो छे ते फरी फरी वकगाडवाने मथने करेठे, 
निवृत्ति पमाने पाटा केश आपनारी प्रवृत्तिओमांज मच्ाडवा 
प्रयत्न करे; पण वृत्ति एक्वार ल्प्तीतते स्परीः, ते फरी 
दुःखरूप त्येनेन संधरतीं नयी. भोजो कहे ठेके ५ अमे अधर्‌ 
यया असवार के घोडे नहि च्दडुं नैर, » 


हरिद्पा तव+* जाणिये (उयरि) होये बुदधिभकाश । 
() सेवे दरिमुःर सेरने मण के (नर) दरि दास।॥\२१\\ 
रिप थप केम जणाय ते कदे के एवात कई आगस्थी 


न 
# मूच्मा त्यारे छै, 0 9 ६ 


(९१) 
फी थती नवी. सेक्ठारना मायिक स्व्पर्मांथी वुत्ति खपरी माय, 
जीव भने कामहानि गणे, सुख दुःख मणे देनी गणना करी 
मरी जाय) देदवुदधिनो द्याम याय) रणगद्धेप टी जाय नेषुरीति 
निगैव ययडी बुद्धिनो प्रका अतुमवाय ने मुमुक्षा सून; वी ममू 
गुरू अने साधु पुरूषो सेवन करवानी अभिखापा उपने, ने एवा 
दयुम पोमोपांन वत जाय, यरे परमातमानी कपा थ्‌ एष नाणबु. 
(टि) कूं कथा वासिष्टनी (जे) केव आतमन्ञान । 
(~ = + [३ हीये 3 
ते अनुभव्रि हुतं खले हीये दृष्टि समान ॥ २२॥ 
भा व्तिएप्ताए्नी कथा ९ केव आलन्ाननीन पक्त ठे. 
अत्मनि जओटदी श्काय, एक अदधेत बह्म जाण्यामां अवि एवन 
एमां रहस्य षतत छ. एनो अलुमव करवाथी ह दै एवी ज मे 
मावनातते ष्टी जायक्ेनेपर्वत्र समदि याय्छे, एकया हहे 
ह श्रोत्तामे । कटं ते श्रवण करे. 
श्रथम प्रकणे विरागनूं [ उने ] वीजं जगमिथ्याय । 
बीजं जीवनमुक्तनुं चोधू मनटय माय ॥ २३1 
> ॐ ९९ 
पचम उप्तम वरासिना ( अने ) छे आत्ममनन्न | 
सप्तमि निरुपण श्ुढनुं अ्टमि आत्मार्चन 1 २९ ॥ 
नवमे जौवात्मातगुं दशमे केवर वच्च । 
मानुमाव गुरु सेवतां रुषहिये एदनं * मम ए २५॥ 


= ~न 


(१९) 


उपना व्रण श्छोकमां यतया प्रकरणे भवै पट्टे रहस्य 
महान भमावकादढा युहूनी पेवा्थीज जाण्याभां ज. ज्ञानपाति ते 
गुरुदारज बतविटी छेः गुरू बिना ज्ञान नहि. एकडा श्रये! वची 
ज्ञान पमातुं नयी; कारणके ए क्ञान एकदुं शुष्क छे, एयी भठुमव 
धतो नथी, अने अतुमव विना नोद्‌ श्रम मिथ्या ठे. ष्ण 
प्रमास्माए्‌ पण भरजुने एज कदु छ कै तद्‌ विद्धि परणिपातेन 
ए्िमन्नैन सेगया ॥ 

श्रीरामोवाच ॥ 


मानुमाव मुनिवर कटो सदगुरुलक्षण सार । 
(जेह्ने) दीनि म्हा सुप पामिये वामे+ दुपतंसार ॥२६॥ 


उप्‌ गुरूवार फढ मनन्छु; पण॒ सदूगुरु कोनि केव † 
जगतने धूमवनि गदि नाना भ्रकार्ना चेष धारी ठोक्र सेते, अने उपर 
उपरथी क्न वात्ता करी प्रापुतानो भादर धारणक्री पोतेतो 
सनिक कुकर्मोमां रमे, एन्यकापाद् सर्यने रह्‌ एम आडयर धारण 
करना नापना गुूमा तो पणाषए्‌ इशे; एमन सेवाक्याथौ श्रु 
पे १एवा गुर तो शिष्यनीं कोटे पत्थर नांध्या जवा छे; तेथी ममसतागर्‌ 
तवामी इच्छ राखनारनी स्वाभाविक मिनो पण ना थाय- 
छ ने ते षहा दुव, महे भयम ते सद्गु शोधी कदाडषा मए, 
माट श्रीरामर्चदरनी गुरूयततिट परे पूछे के ह मदानुमाव ] मुनिभ्रेठ ! 
जनां द्शेन पात्री प्रहा चुष्व मर, जने आ इुःखरूी स्ारनो 


८१९) 
चोपे. 


वसिष्टोवाच } 


घसि कहे सुणजो सद्य राम मानुभाव गुरु तेहनुं नाम ! 
ने षट केवर बद्यक्ञान सदा निरतर दष्ट समान ॥ २७॥ 


पत्तिएजी हेतुं उत्तर अषिष्ठिःहिराग) हुं एमनि सय षत 
कटु ते श्रवण फरो. जे पूरुपना हृदयमा एक कषल बरहमन्ञानम 
मरी मूकेट ठे, बीजी फट्‌ प्रकारनी वाक्तना कापनानयी,भने मे 
भहोनिदा सूतमा्ने विवे समदि रषौ परतर, मेदामेदने अनुम 
षता नथी, रागादिने उपमवा देता नयी, एवा पुरूपेनेन मष्टातुमाव 
सद्गरू कदेवा, मीजामोने नदि. क।रण के वेपथौ सदूगुरूजो निभैय 
ध शकतो न्य) द्देना तो हृदयने दिन जोक्वी लवानां ४. 
वेपते मिथ्या, उपाषि ठे. फोर्‌ पणञाश्चममां सद्गुरू मावनाए्‌ 
करीन ओठली ठेवा एम कदेवातुं मम ठे. 


सान॒भावनी करतां सेव भवसागर तरिये ततसेव । 
(ते) जपे युक्ति अनोपम सार तेणि* करी दयि भव 
परार ॥ >८॥ 


एवा महात्मानो तेवा क्या कर्यायो भ मवसागरनो तर्तन 
छट! भावो जायछे, ए सहजे परी नवायदे, एरले जन्म भरण रक्षि 





ॐ पपू प्रतमातेणेच 


८११) 


यदायदे, मोक्ष भतुभवाय ठे; कारणकरे सद्गुखूनी प्न मक्त 

सतुमवषानी सरेषरी यक्ति होये ते ए शिष्यते जवि ने 
[ये 1 नि 

पेषी मवव्िषुनी पेठ पार उतरायदे. 


जिम नाविकनो करतां संग दढ नौका ते पामि अभग । 
अगाघ्य जल सूप ऊतरे ( यम ) गुरूवचनी भवसागरं 
तरे ॥ २९॥ 


नापिकना सगथ समुद्र तरवनि जेरए तेषी मनवरूत अने 
गावडा वगरनी नौका प्राप्त याये अने ए प्ताघनथी विश्नाठ पमु. 
रतु भगाघ णट्े ताग पण न जवि एदु बधं नल प्तार्‌ करी सामे 
पार्‌ जबायछे; तेम गुरूना प्तमागमथी गुरूनां ज्ञानवचनर्ूपी नौका 
मले ने आ समुद्र जेवा अनैत देखाता मवक्तागरनी पामे पार 
शिप्यथी उतरयछे. मीत्‌ गुरूना बोधी अज्ञान व्टेठे ने कमेमा 
बाप्तना रहैती नथी; मायाग्रहथी मुक्त थवायछे एटडे जन्ममरणनो 
फेरो मे, 


* ( बङी! >) गुरूउपदेशतणी महिमाय ( ते ) एकमनां 
0, 
साणयं रघुराय। 
तापत्रय ुरूवचने रजे परम पुरुष परमात्मा मङे॥३०॥ 


यदी गुरूपदेशनो महिमा केवो के ते हे रामचद्रनी ] एरमनां 
एड एकाम चित्ते श्रवण करौ गुरना बचनवी मवि, व्यापि अने 


(६4) 
उपाधि ए धिविधं ताप टकी जाय; श्रान्त थटह्‌~ जाये, ने जीवने 


को प्रकारने दाह रेतो नयो भने प्रम पुरुप जे परमासा दनी 
प्राति थये एट्छे व्रहमरूप नाय, 


दीं रोग तां ए संसार तेहनुं ओपध स्वात्मविचार । 
कवण अहं कवण संसार ( एणे ) व्रिवेक करी होये 
निस्तार ॥ ३१॥ 

सेप्ार तो एक धणा छाना वतना रोगन े. ते व्यावि 
जेवा तेवा ओपधयी मटतो नथी. एनं रामबाण जैपध एकन ठे, ने 
त स्वासमविचार छे. स्वात्मकिचार एरठे पोताना मातरो विचार. 
हु कोण आ ुत्तार कोण १९ प्रकरे चिक कयाय, सत्याप्त्यनो 
निभेय कयोर्य, ए मवरोगनी रान्ति पड नाये. 
(व्यम) ओपपि रोगनि निरथं शांत (खम) आरमविचारे 
भागे खत । 
मात्मविचार गुरुथी पर॑मिये सद्गुरुचरणे (जो) शिश 
नाम्यि ॥ २२ ॥ 

सेप्रार रोगनुं मृ कारण आन्ति ठे, एवी चिकित्सा करीन 
आलमक्िचारनुं जौपघ करव एट्टे भौपवयी जेम॒रोगनी अवश्य 
शान्ति यड्‌ जाये तेम जास्पविचारथी प्रम मामी जरे, द्र यश्च, 


षु ्वात्मवरिचाररूपी जीप सद्गुरूनी पेयो मच्छ, वौनों 
फोर्‌ उस्ताद एनं ओष्ठड नहि मापी रके; भटे प्टुगुख्लेन चरणे 


(११९) 


जह शिप मूको, एनीज कृपानी भिक्षा मागो के भेयी सतिमविचार्‌ 
करता ते श्वी; एवी कह युक्ति अपि के पछी भ्रम उपजवानन 
पामि, सदये निग रदेवाय, परमानेद अनुमवाय, 


तत्वक्ञानी होये यहा निधि रघुपति जावर यहां । 
साधृक्ष रदित ये देश त्हेमां करथो कयम परवेश ॥ ३३॥ 


मे हे रपुषरति ¡ तत्वज्ञानने जाणबाषाठा प्ततुरुपो ज्यां रहता 
होय एवे ठेकागे समागम कश्वानी इच्छायी अवश्य जव) कारण 
फे मत पुरुषो तो एक वृ जेवा छ. द्देने आश्रये, सदनी छायामां 
जे कोह तापय तपे जने वेते द्देने विश्रान्ति मदेठ. सेतपुरुष 
रूपी दृक्ष जे देशमा न दोय त्वां क्यरि पण नवं नहि; कारण फे 
एतोरुमामचे, 


शीतर छाया फर अतिसार सञ्जनवृक्ष रहित ज ठार। 
दिवसमात्र ना रदेवुं यहां भवदुखमोचन नोह ज्यहां॥२३४॥ 


साधुपुरुप सूप वक्षन छाया अति श्ीतठ् छे, ते गो तेषा सप्ता" 
शूजनित तापने मूहावी देठे अने शान्त अ।हाद उपवे छे, महा. 
दुरम एवा निवृत्तिमुखनो भदुमव आपे, षी एनां फ ते 
भतिपतार्‌ एट्ठे परमान पीठा दोपे, एट्छे एनी छायाम मेठेरनि 
शुषा पण दु. दह शकती नयी; ज्यात्‌ सेतसमागपथी बुदि ताप. 
रदित) सासि चया पटी परममानेदरूस मोक्षफक पण मञे, 
„ बेर वक्ते स्याने न हाय, जया पनास नन्ममरणतु दुः नि 


( १७). 


वारण करे एवा महात्मामो वप्तना न होय ल्यं एक दिवन पण 
निवास करो नद्वि. (~ 


सदाय करवो संतसुसंग तन्‌मन्ने शीर होय अंग । 
जदिप ते नही करी उपदेश तोहे तां ( हां ) करो, 
परवेश ॥ ३५॥ ध. 


हेरा सतपतमागम करता रेषु, कारणफे एमा मग्न रहेषयी 
भंग शीतर याये, पराक बुद्धि अवि. भपिकार विना 
यखते गुरू कै उपदेश न मपि स्हेये निराश थह ए आश्रय सादी 
नहि, पारणके प्ारिवक बुद्धि उपजश्चे एट्टे ज्ञानाधिकार प्रा यञ 
ने मोक्षा यरि व्यार पण सिद्ध यवानो वखत मावशे. 


साधु पुरुषनू मापण जेह गरुक्तान+* जाणे[ सत्य तेह । 
साधु पुरुष बोरे सयसार वेदवाक्य तां एःनिरधार।३६॥ 


सधु परुष मापणने बोध नक्रेस्टेययां जु एतं वद्य 
पर्णि कहे छे. प्राधु जनजे नज बोडे त्देमा सरेखद गुरूक्तान मरी 
मूके हाय, एरर एनी मेके बो यङ्ग, बढी साघु नने मेश 
सल्य वाणीज वदे अने ते वेदवाक्यना जेवीन होये; अप्तय 
ङ्द होतु नयी. 





क मूय्मा गुरुडपदेस् छ 
५ » प्प्‌ छ. 
॥ 4 


५१८१ 
विदान जननी संगय सारं मनोवृत्ति होय बल्याकारं 
शून्य ते पूरणता जोय तयू ते अत्त होय ॥३५॥ 


वि्‌ पृरूथोनी संगतियी मरनेवृत्ति ब्रह्माकार वनदे; मन 
पक्वम छोडी दे, विपय मावना करतुं नथी; पण श्राति स्थिर 
यद्‌ जये, एषी साघु जननी छाया मनने प्रप्ाद्‌ छे. संक 
विकस्पवाछा लीके सृष्टि पात्र शून्य, चेतनरहिव खगे, पण मनो- 
यृत्ति शाम यया पठी पर ब्रह्म प्रमाप्माने अतिक विश्वमा ते पूणं 
भरो, व्पिटे। भए, व्याणटी मृत्यु ते मृव्यर्पे मत्त 
नयी, मृत्युषाज अभरपद्‌ समनाय छ; कारणके मिथ्या देहादिनू मयु 
छे, आत्मा तो भमर ठ एवो ज्ञानानुमवीनि निय धह जाये, 


आपद ते म्हा+संपद्‌ थाय (ए) सैतस्तेग मोरो माहिमाय। 
वलि वटि कीजेसंत+^सुसंग भवदुखकेरो हेये भंग॥३८॥ 


प्त समागमनो महिमा एटले बयो छे फे एयी ज अन्य जीषो- 
ने दःम मति ते समागपवाने महातेपद्‌ शरे परम 
भानैद्रूप लगि. नड टधिनि-पदर्थो मोह उपनक्ठि ने दुःल- 
प्रिणामौ विषयो दुखनो अनुभय करवेठे पण॒ प्दायेनि, वधा 
सपार एक परवह परमात्मानी टीटारूपे फे विदा 
पे, सेने ए बथा पदार्येनि ओद्‌ जेषटन एदामानेद्‌ उप 
मटि-फरौ फरीने -तेतसमागपर कसो के नथी मदः केता 
सैसारना जन्म मरणना वरेशनो पर आदी नाय. ~ 


+ मूल्मा महा छ. 
#* 3, पसततमोष्गदठे 


८१९) ॥ 
ज्ानिविपर ठे चित जेहन कदि पेरे सुख कटं तेहन 
आत्मसुख सोगवि नर तेह क्ानिविये केवर चित जेह्‌।९॥ 

८ जासमन्ञानी पुरूपोमां ने पतां नित्त राेठे, अयौत्‌ त्देमनो 
प्रप्ता -पामवानी सुहोनिश इच्छा राद क्षिका द्हेणने ध्येय गणी 
पोतानी चिन्तवूतति स्देमनामां परोवी रते ठे, ते जीवतु सुलते हु 
शी रते कदी बतावुं ¶ ते परम सुल पमि; कारणक ज्ञानी जगा 
पोतानी चित्तवृत्तिने तद्रूप मनावनार पुरुप आ्मपुख मागे ने 
ए अत्मप्चु कंयमे वणी शकत नयी । ष्यातां ध्येयवस्तुरप बे. 
-मदटि त्तानी जनोना ध्यानत्तमागप्थी स्ञानपद मठे, चासी जोन. 
खाय छे) भास्सानंद प्रात याये, 


संसारदु खेदुखियो* नर जह ज्ञानि विना सुख पमि नतेद। 
ज्ञानि परुष ते परम दयार दृ्टोपदेश दे ततकार॥४ ०॥ 


सप्तानां अनेकं प्रकारनां दुःखथी ज जीव अतिराय दुःखी 
छे स्तेने ज्ञानी अनेना आश्रय विना, स्देमना मरतताद विना) क्यरि 
पणं मुख प्रात्त भुं नथी, कौरणके ज्ञानी, महात्ाओ परमदयल 
हेयछेते दुःखी जीवना दुःखत निवारण करवनि मदि तरतज 
उपदेश " कोः दुःख सखन स्वरूप समवि, सत्य अने 
-सक्षत्य वस्तौ सान करवेेऽ ने ए रते पापिक स्वरूणनो` पो 
खट, भने सत्‌ मे -केवल ब्रह्म, एक आत्मा, द्दिना तरकर 
> कष्टो देर सुल वतु ततं ॥ एवो पाठ ए, 
कँ मूद्यां भातं ४, 


(८२०) 
वृकि देष्ि. एवौ तेसा पिधा दुत. नोवे. ईः करौ 
; शकतं सथो, हः 


ज्ञानि करे ते पर उपकार जणे जिवनो होय निस्तार 
ज्ञान विज्ञान क्ञानी ते कहे जो ) सतरिप्य हृदयाम 
ग्रहे ॥ ४१ ॥ ॥ 


८ 
1 


, ज्ञानी जने पूरपकारज कटे, एवं ज्ञान वतव्िके तषी 
जीवमावनाज लयाग यड्‌ जाय. ज्ञानी पुरुप ने वोष अने अनुमव 
याती कटे ते अपिकरासे प्रात परयो शिष्य हदगमां सथर) ने 
एषी जीवमा छौ ते देताना मात्रनि ओकखवा दाक्षितमान पायठ. 


बाख ते किये ज्ञान आत्म अनूभव ते विज्ञान । 
विरक्त साधु शिष्य होये जह उपदेश तेहनि देवो तेह ४२) 


„ शासखापां जे रस्य तविं होये तहेतु नाम ज्ञान, अने 
आस्मानुमय एट्छे विज्ञान. एक्छा न्ञानयी फंड कायै यतुं नयीः 
कारणकरे ए तो एक आत्मने ओछषवरातुं साधन छे, पण ए 
पानी विज्ञान न॑ ठ्डृए, ज्मा न आओठतीए्‌, खां सुधी प्राप्य 
दुग छाम नी. त्प गुहगन जान चे वित्तेन उमयनो ठाम 
सपे ज्ञनवि्तानने उपदेश जने त्हैन करातो नधी. मेशिष्य प्रर 
ग्पने प्रात्र र ने केवट पतापुवृचिवान्यो होय ्देनेन एमी नोच 
अपाय. 


1 


(२१) 
रघुकुरु तनिरकं सुणि निरघार गुरूखोध* कमपाटंग्रहार 
महावाक्यारथ ब्रह्मज्ञान (एद) भक्ञावतनै दीजे दान।९६। 


ह र्वु विच्क | त्हमे श्रवण करो; गुरू म बोध आद 
एथी क्रम सचवाय। ज्ञानपरेपरानो मग तो नथी अह ब्रह्मासि 
वगरे ञे वेदना महावाक्य छ त्हेमनो अर्थं केवल बष्त्तानन.ठे 
ने एवा ज्ञानं दान स्थितप्रज्ञ ययद्य पुरुपनेज भपायषे, कारणके 
माजा एषु गूढ ज्ञान सवरा शङ्ता नया 


सुपा विण ए रस न्य रहै महानुभाव राघव इम कहे। 
निम व्रुष्य होय तच्छसुमेग+देहवुध्ये नोहि आतमजोग 
॥४४॥] 


बह्मज्ञानरूपी केवकछ रस सुपा्न विना रही शक्तो नथी. 
कणु, पटलं वाप्तण जेप जठ सेघरौ शकतु नयी तेम अनधिकारी 
जीव ब्रह्मरस सैषरो शकतो नथी. जनी बुद्धि निमिरचेते 
तप्वमोग करी केरे, अ्ीत्‌ आत्मयोग पामेछ, देहुदधिवार 
नहि कारणक प्ेमनी चित्तदृति जड पदार्योमान तूप चमी 
गयी होय, 
सेति गुरू भणि स्षाख्रपुराण तत्वगणत्रीं करे भमाण । 
(तांहालगे) मठे नही देवाधदिव अयाँ छि मन्य वसी 
अभव ॥ ४५ ॥ 


* पवर सुर्टपेदवा पाठ छ ~+ सूगमा तच्वनो भोग छ शा 
तखसखख्या छ { मूला ज्यादा छ 





६.\.१ 


१२ 


1 -देशषुदधि एर हिता. देहते ह एरी बृद्धि हप च्य 
भुवी देवाधिदेव कहता परह्य ने जसा ते महतो नयो, भाम 
जेषछठवाण पतु नयी. देहनृद्धिवराठो गुरूनी सेवा करे, श्रास्च- 
पुररणना पाना उयन्यपी जाय अने तच्चक्तष्यातुं प्रमाण कहे 
तोयं ययु! एषो मत्मेष थते नयो, अ्पीत्‌ देदनु्िने 
लगन यायते नघाए्‌ प्ताघननकामां छे 


आत्मरूपे आत्मा देखिये स्रत्वबुध्येथि भ्रगट पेखिये । 
गुरूडाख सतप्तगे करी सत्ववुध्य ते प्रगटे परी+ ॥४६॥ 


मालानि ओकलवातुं मान एकज प्ताघन छे, नेते आसमान 
ढे, श्रीमद्‌ मगवद्मीतामा पण एमन वताय छे, आत्मानम्‌ 
आत्मना पद्येत्‌-बद्धि निमे यह नाय तो जतमसवरूष प्रकट 
देखायठे रए्ट्ठे जद्ुद्धिनीं जडता जतां `तेज केव 
सात्मरूप नने, ने पछी त्देनोज प्रादा अनुमवायछे. सुदि 
सात्तिक नि थवानु सापन- गुरूतमागम, शाच्राप्ययन्‌, भने 
सरत्सणचे. 


मघ्ययनादि कडा सड जह अणअभ्यासे जाये तेह । 


(पण) आत्मज्ञान करा इक होय क्षण क्षणव॒द्धि ते पि 
साय ॥ ४७ ॥ 


~ ^~ ५) 


मध्ययनादि नदीए्‌ कडाभ एवीखेके स्देमना जे भभ्याप्त 


+ पाठान्तरः--सच्वब्द्धिते अवेखरी॥ 
मूत्भा सवे छ 


(८९२). 
नरह तो पते मूड जवाये पण आत्म्ञनेनीं कठा एषी > केप 
एक वते जाणी -छीषा पडी द्हेनी विस्मृत यनी नथी. पण उच्य. 
सहेमां प्रतिक्षण बृद्धि यती जाये, जम जम जआत्मानो भंनुमब 
धत्तो जय तेम तेप द्हेमो प्रकाक्न वधतोज नाये # 


सतमंगतिं भ्रगरे "ते ज्ञान (ए) ब्ेदवाक्य सुणजो भगवान। 
ज्ञाने क्ञेयनि््ं जाणिये जो अंतर अनुभव आंणिये ॥४८॥ 


शी आसक्ञाननी कडा सततगथी शीलये. एवं हे प्रम्‌ 1 
येदवाक्यनुं केवु छ. ज्ञानो हदयमा यथार्थं जठुप्रव थाय तो 
क्षय पतु कटेता आप्मा-नह्म निततैदेह ओढछलायहे. 


स्वकंटविपेमणि बर्यो जेह्‌ [पण ]प्रमवश जीवन देखे तेह्‌। 
प्रगट मणी यारे पांमिये भ्रम सकल उयारे वांमिये॥४९॥# 


। आत्मज्ञान न यवानुं कारण अरम~त्रानिि 2, एना उपर कग- 
मरणनुं दृष्टां मपि. केतमा मनि प्देरेखो होय तेम छता भान्ति 
यक्ष जीवने स्देती फाम रहती नयौ. ते मरे दत्ते मणिक्यं गयो 
एम जीवेन फाल प्डेञे. प्रान्तितुं निवारण नयी ययु यां षी 
मणि कठमाज छे एवी स्मृति आती मथी, पण ज्यरि ते री जाय 
छि सयदि पनि प्रकट कंटमा देष्वायछ) स्पृत्ति अवता इहाथ भदन 
कंठना मणि उपर पडे. 


~ 
१ 7} भविस ्ि 
र भ्रूं स्येकटढः है, प्रामनतर -भ्रमविसै, त्यादि, ज्यादारि. 


ध 


८८२४ }), 


(ईम)रलिअङ्ञान प्रगटे निजक्ञानत्यारि स्वयंभासे ममवान, 
गुरुवच वरते नर जेह आत्माद््दान पामे तेह ॥५० ॥ 


एम अज्ञान ठी जाय च्यारेज निनन्नान केता आत्मस्व्पनं 
ज्ञान याय छे अने प्रम परमात्मा, स्वये प्रकाशी रहे अन्नान 
गुरूषदेशथी टढी जाय छे. मदि जे पृरूप गुरना वचने ननु- 
सरन वसो, रटे, स्टने जलमद्दीननो छाम यायते, 


स्वस्वरूप जाणे नहि जह भाग्यरहित नर भणिये तेह्‌। 
विपिव्रिषया जे सुख करिप्रहे परिणामे म्हादुख ते सहै॥५१॥ 


जे पुरुप पौताना स्वरूपने कहेतां आतसनि ओरुषते। नथी 
स्दने माग्यहीन जाणतो, कारणकरे आत्माना ओढताण मिना देह- 
मद्धिवाछो ते विपयोदुन ग्रहण करे अने विषयोने सुलरूम 
आपी जे प्रजे छे तेभ परिणामे भलन्त दुःखनो अनुमव केरे. 
वेम फे विप्रयो मात्र मोहय मरे छते मोगच्ये केयर प्ण तृप्ति 
मधो. द्देमनी माप्तिमा, भप्रा्तिमाने मोग सुदामा क्टेशनोन अनुमव 
यागे, मा द्देमनुं ददान मोहे करने मिय गछते तेष 
जीव ठगायकत, 


आत्मज्ञान रहित नर जेह निशं पुधत्‌ जांणो तेह । 
आरम्तान त्यारे पाभिये विषय सकर अयारे वामिये।॥५२॥ 


आत्मक्ञान विनाने पुरूष खरेवर परश जपो छे कारणे आहार 
# भृन्मांचस्तेने चद्तेरटेछ 


(२९) 

निद्रा, भय उने पैथुन, ए जम पशुना विपो ऊ तेम अन्तानीं योगोन 
पणे, विपरव मानने ज्यारे व्याग याय एण त्हेमा बाप्ननानरहै 
त्यरि मात्मन्चान परमाये; पण अन्ञानी जननी वाप्तना जती नध, 
एच्छेने षडुने पशु ञेषान र्हैर. 
ते नर दुर्मति जाणो सही जे घट ज्ञानविवेकज नदी । 
दु.खदायक्‌ जाणो ससार वलि वकते शूं करे विहार ॥५३॥ 

जे पुरुपनर देयम ज्ञानगिविक नयी रहने दुमंति एवे विप- 
रीत बुदिकि जाणे, कारण के ते देहमा ममता राखे, भने 
सप्तत्य एवा प्दारयोमा प्रीति राखी सप्तग्सतनी तृष्णा रातत. 
समार परम दु एदायव छे तेम छता दहतु स्वरूप भतानी पृरुपना 
कञ्यामा आवतु नयी. ते एक वत द खना अनुम करट, क्षणवार्‌ 
वृत्ति पाम्पा जें परे पण प्रोततेने तेज पदररथो परापे विहार 
कपो रदैरे, ष्टछे चित्तवृत्ति एमान सप्ती मूके, एम मषुर्‌, आयु. 
प्य दु दानुमषमान पूरे यायछे. 


देहादीक पदारथ येह तेश अतिदे करे सनेह ! 
विषिछपट नर होये जद मनुष्य नही गरधम तां तेद्‌ ॥ ५४॥ 


जञ पृषं विपयपट षटरे वामातूर होये ते देह अने एवा 
मोजा मड ने नाशरवत पदार्योमान जपतक्ति राग} पण ण्टलुते 
पित्रो नयी के विपयमेोगथी मवु हुते क्षणिलयछे, ए 


उङ्गानी कामान्य पृष ते म॒न्रु्य नहे पय पष रता मष एषे 
[} 


(२६) 
पशुः कारणके पश्यन नयी होता तेम प्ले पृण विक, मय के 
छा फट्‌ सप्ता नी. 
समान धर्म हये जेहनो जांणो अंद्ा तेहनि तेहनो । 
देहनुं कारण कंडएु्नथी जेज्यो वरेदपुराणे कथी ॥ ५५॥ 


पशु ठे; फारणके यन्ञानी व्रिपयरपट मनुष्य अनि परशुना 
घम समानन छे. पर्मनी विशेषता मनुप्यपमरा होषी जोषद ते न हेय 
तो द्टेना ने पृशचुना अंश एकन जशाणवा. देह एतो उपर उपरी 
सोवा मात्र छे. मरुप्यदेह प्रा होवायी फंड भनुप्यतर नयी, ने 
पद्युना दयी कंड पशुत्व नथी. मुख्य कारण वृति दे. महि विपय- 
पृत्चिवाखो मचुप्देहे पण प्डजछे एवातप्तिदचछे, येद भने 
पुराणोमां श्ञोधी ओशो तो एज तत्त्व नदशे, 


विषयतणो ठैकस्प करि जेह महा नरकं भोगवि नर तेह्‌। 
विषयतणो संकरपज नही मूक्तितुं सुख भोगवि* सही 
॥ ५६॥ 


भे पुरुप विप्यनो कर्प केरेठे, दिषयमावना उपजा 
दै ते महानरक कदे अयन्त दुःख मोगवेठे, सेकद्यन नर्मनु 
फारण छे, ने कमै ए नन्ममरणतु कारण छे; मदि नन्ममरणना 





% भूमा कांप छे, + मूरा सुदिः खुख भोगते सदी देयो 
2.) 


(२७) 


केरा नासन्‌ सरकरपन छे, त्देनो जे त्याग करे ते मोऽपुख 
न भ ४१ (= ॐ क ५ 1 ॥,१ 
भनुमवेठ. मननो षमेन एवो छे के देने नेतु मूकीए्‌ लांसुषी ते 
अनेक पदारयेनी कट्पना करे, अनेक विषयेनी मोगदृण्णारतिक, 
ने जीवने एवो दुःवी करी पूकठे के एने एक क्षण परण सुखानुभव 
यत नो; पटे मनने सेक करतां वारु एु प्रथम आव्य छ, 


स्वप्नतणा भोग मिथ्या ज्य॑म मायाविलास्त जाणो त्यम। 
आकारकुसुम मिथ्या गतो एम हू तुं वचन (मात्र ) 
सडक कोय } ७ ॥ 


मनां विपयमावना उप्जेे तहेतु कारण एमे कै मायने 
मोहन कई भनिवायै ठे, एनो विद्ाप्तन केड्‌ विक्षण छ, ए एवा 
विविध कूप भागकर करे के मन द्ेमने ोईने अजाईन जाये; 
पण मायाने विप तो मिथ्या छे एम अनुमव गाणवो. कोना जवो 
मिथ्याछे{तो केले के स्वप्नमोगना जवो. स्वप्ननो अनुम 
जागृत दक्षा परिध्या छ ए द्रेक जण जागे, स्वप्नदश्षा ९ केवर 
अन्ञाननी छे तेम अत्तानने ठीषेज जीवने मायानो मोह वको. 
मायाना प्रमावेज वटी हुं, ठ, एवां मेदवचन ने प्मग्र हार्‌ 
उपेषे; पण ९ आकाश्चङघुम ने मृगजब्छनीं पेठे माच नामनाज 
एट्ठे मिथ्या द. भाकाञ्चनुं पू ने श्न्िवानुं पाणी ए शब्दो गेढवा 
मान्न छे; तेष सप्रार्‌ प्ण तेवोन जाणवो. 





# मूढ्मो सर्वठ 


५९९१ 
एम जाणि संकरप सउ! तजे स्वस्व्प निरंतर भजे । 
जिवनमुक्त जेगेश्वर तेह आत्मस््रुप जाणे नर जह ॥५८॥ 


भवो विवेक करी जे पुरुप सकय माध्रने याग करेठ, एट- 
छे मननो निग्रह करी दहने सोक्ञां भारसश्चपमा छीन रवि) 
ते पुरुप म्वरेलो भीवनमुक्त अने येर्‌ ठे एम॒ भणवु कारण 
के ते पोताना स्वरूपे आकवेठे, सेरखथमविनातुं मन ते शुट्‌ 
# 


चेतन्य-मालास्प छे, ने त्दैनोन प्रकार अदुमव्रायेठ ण्ट मोक 
सने योग यष्‌ त्ति थड जायते, 


जे षटि केवक वस्तु विचार ते जीवित श्लोभे संसार 1, 
अतरग वुष्य+ शीतर टोय रागदे हृदयाय पोय ॥५९॥ 
। ¢ # ५ | न ९ 

ने पुरुषना घटा, हदयमां केवट पस्तु एट्डे एक आ्मानेन 
पिचरार्‌ चण, अर्यात्‌ ज एक आत्मत पतत ध्यान पेत 
पुरुषनुं जीवन आ सेप्तारमा अहो | मन्य छे. एवा पृरपोनी नित्त. 
वृत्ति प्रान्त हेयेने द्दैमना षदयमांपी रागदेपा्े दव्मावनो 
साग यपो होयद. 


पक्षविपक्ष दद परह्रे साक्षीवत थको वीच । 
परश्च एक आत्मान जोय अतिशे जीवितः सोभे सोय ॥६०॥ 


॥ 


ज पुरुप पञ अने पिपन्न एवा द्वहनो लाग कठ, आ म्हारं 





‡ भूमौ षव छे * मुख्या-जीयिच्व दे. + पडान्तर-ुद्धि. 
मूक जीविततन्य 


(२९) 


ने मा पारकं एवा भेदने स्वरतो नधी पण साक्षोनी पेठे व्यवहार ` 
करे, अने भलिर विश्च एक गाप्माल्पन चू ददेत्‌ नौषन, 
जहो } घन्य घन्य ठे. 


जे घटि सम्यक आत्मक्ञान सदा पैरंतर दि समान । 
समदृ्टी नर भणिये तेह देहउपाधि विव्रजित जेह+1६१॥ 
जे पुरुपने यया आसज्ञान धयदर, अने नेनी द्रि कु 
मात्रे समभावयी मुए) ते पृरुपने समद कहेबो. एने दह पण 
आत्मधी भिन्न टागतो नथी ट्टे ए उपाधिथी पण ते रहित छ, (.. 
[॥ 
चेतन्यब्रह्म जागे नर जेह्‌ सफकठ जन्म तां भणिए तेह* । 
जेदनुं चित चिदसाथे रमे तेहन जन्म सर्वेने गमे ॥६२॥ 
जेमे चेतन्पचस्च करता असनि ओखूर्पेे ते पुरपने। 
जन्प प्फ थये¡ जाणवे; ञेनु चित्त चिद्मांन रभे, चिद्रूषन 
नन्युठे दहेतु जीवन प्राणी माने निय खगे, एनो केह देष 
फरतुं नशी, 
सरण निमि धरे ञे शोक तेनं कर्त॑म्य सधलं फोक 1 
जेहन मूरख अंतःकरण (ते > देहनाशि कदि आतम 
मरण ॥ ६३ 1 


+ पाान्तर- समदो नर भण्यि तेद देयोपदि विवर्जित जेष 
# पाठान्तर -मदासुखी नर भग्यि तेद > पायन्तर्‌ ~करे. 


(६९५ } 


आत्मा तो अभर छे; मदि युना निमित्तथी जे शोक करेे 
सहेत फ मात्र सायन मात्र निप्फठ जाणयु. कारणक जु जैतःक- 
रण मू ठ, केता जे जीव भत्तानी ठे, तेन देहना नाशी आत्म 
परण प्रण ययं एम करे, 


1 ऋ 9 [+4 
आकाशवत्त आत्मा निःसंग षटभ्राये जांणो आन्टिग । 
मुरप देह आत्मा क्रि प्रहे ज्ञानी ते ्यमछे खम 
रहे ॥ ६४ ॥ 

आत्मा आकाशनी पेठे सदा पैदा अतग) सने आ ने देह 
ततो षटनानेवे छ. षदाकतुं दान्त तमने के घर फूटी 
गयायी नेम अकाश संडित यतु नथी) तेम देह पदी गयायै 
भात्मानी कोड्‌ पण अंते हानि यती नथी, जाम देह ने मात्मानो 
मेद छे ते विेकथी समनी लेवानो छे, एड देह नाशवत ने अस्थिर 
छने आत्मा अमर्‌ अव्यय छे) ए वात जाणी ठेवानीे, पण अन्तानी 
जीव देहुनेन आत्मा करीं मानित ने तेषी देहनो नाङ्ग थए्‌ आत्मा 
पण प्री गयो नाणी नाना प्रकार कल्पान्त करछे, ज्ञानी पुरुपोने 
एवे शोक धतो नथी, कारणके स्हेमने धस्तु यथाय ज्ञान होये, 


घटारदक पदार्थं जह निग्धे नाशवंत तां तेह । 
असंडीत निर्खेप आकार इम आत्मा अव्यय भवि- 
नाश ॥ ६५ ॥ 





# मूढमा --देहङिग छे, > पायन्तदः-प्म. 


(३९) 
घटादि जे पदार्थो खेत अव्य नाश्व॑त ठे, भ्यरि लर 
पूंटवाना छेज; पण आकाश अखंह अने निप ऊ, एट्डे घटादिना 
नायी एने कंड्‌ बाघ नयो, तेम आत्मा अन्यय अने अविनान्नी छे 
टे देहना मृल्युए एन कदी पण मृत्यु यतुं नथी. 


देह सद्‌ा अस्थीर प्रमाण्यं देही निय अरेपक जांण्य | 


ए अववोध हदेमा राख्यं अवर भाव ते सधलो नाल्य 
॥ १६ ॥ 
देष अस्थिर कहता क्षणममूर ठे) एनो कयरे नाश्च थशेते 
कटैवाय नहि. क्षणे क्षणे एना सर्युनी मीति ठे. अने देह केता 
आत्मा नि एष्ठे अमर्‌ जने टेप विनानो एट्ले अप्तग छे, देहना 
देखीता योगथी एने कड्‌ संग ठागतो नथी, ने देह साये तेथी एवं 
अृष्युए्‌ यतुं नथी. हे रामचद्रजी ¡ एन ज्ञान) विज्ञान साप रीति 
सनां परवरं अने नीजी धी मावना ठ देवी, 
जन्ममरण आत्‌माने नथी जो यो शाख पुराणे कथी । 
क्वचित किचीत कदा ( चित ) को कारु आत्मा 
नाहि* यौवन इध वाङ्‌ ॥ ६७ ॥ 


अत्मनि जन्म मरण छेन नहि, कंयारे परण नथी. एना प्रमाण 
मे श्रा पराण जोषा होय तो जे। जो. आत्मानि वक, कोई परण 





# पूढः-नेदे, 


(३९) 
स्थन, कोड्‌ पण फटे, ने जरा पण अंशे, वाद्य, युधा अने वरदा 
एषी अवस्थाने नथी; ए सदा एकप अभ्ययज छे, वाद, युगन) 
उने वृद ए सनामा आस्मातुं ख्य एकं सरपं छे. एकन आतपा 
स्वमा, 
उत्पत्ति स्थिति ख्य उहेमां+* होय आमस्वरूप निगम 
कटे सोय । 
जगत्‌ सर्वे ए केवरु बह् तत्वक्तानी लाणे मर्म ॥ ६८ ॥ 


जगतनी उत्पाते, स्थिति अनि ख्य जेमां थाय तेज भात्म- 

स्वरूप एवु वेदन केव छ, अलि विश्व एक वहारूप्ज ठे, नह्य 

पिवाय यी कंडून नथी. आ। मर्म, आ परम रहस्यनी षतः मन्न 
` त्चन्ञानी महालाओज जगे) बीजा ए वात जाणता नयी. 


` गगन तणी पेरि व्यापक जेह्‌ जन्म मरण क्यम पामे 
तेह 1 

शुः सृष्टम अव्यय शिव्ररूप अजर अमर नह्य अकल 
स्वरूप ॥ ६९ ॥ 


भ 


आतमा बढी आकाशनै पेदे वधेय उयापी रहेडो छे. वस्तु माच- 
मां मत्मा छेन, ज्यां नेशृए लया छेज, एव्ठे एने जन्म मरण क्याधी 
होय १ अयीत्‌ नन होय. ए शुद्ध करता निम॑ड, सकण एदे मन, 
ईदधियो ने शुद्धिथी पर, नब्यय एट्ठे अक्षर, फेरकार्‌ रदित, मे व्रषष 


+ मूर जेमा > ष 


(३३) 


स्वप के. जेन्ममरण रहित जानव्रह्मचुं स्वप बुद्धिना कष्यागां 
भवे एवं नथी. 


निद सनातन सवौवास श्रु वु ते पृण अकाश । 
उ्पत्तौ य वजत जेह्‌ आत्मरूप जाणो जने 
तेद ॥ ८० ॥ 


बढी जसा गि एटठे मूल, वर्तमान अने मविप्य,ए चरणे 
फाठमा ॐ) सनातन एटटे अनादि ने सर्वीवाप्त एट्ठे नधीए्‌ वस्तु. 
ओम रेल छे, निभ, न्ञानत्लरूम एवो आत्मा पृश उयोक्तिमैय 
छे, एनो प्रकाक्च सथैत्र छे, जे उत्पत्ति अने छय एदे जन्ममरणं 
रदित ठे तेन आत्पस्वरू्म एवे! निश्चय के, 


एक अदत शान्त आविनाश्च जगत सर्वं ते ब्रहमप्रकाङ । 
भावाभाव रहित पदं ओद सर्वै भूतमां व्यापक तेह ॥७१॥ 


यथायमा एकज जस्माठेनेते अदत छे, कारणके एना जेव 
सी कंड नथी; जात्पा शचान्त एत्ठे परिप, इ.ख राहत अर्थात्‌ 
आदु छस्परे) ने ग वधं जगत जे जापणे जैौद्णीएु ते एक 
जासाष्ी ब्रह्मनीज उीला छे, आसात्रद्मथीज नमतुन मास 
याये, सम मूतपां एल प्राणीमानमा, वस्तुमा्रमां व्यापी रेहेलों 
से आतपा, तेह जड अने वैनन्य, स्तर जने अक्षर, एुवनेथ प्र छे, 


भाटेन त्हने अस्षरातीत करे. 








» मूह.-प्रल्य, $ 
{ मूः 


(६१) 


आदीं रहित मध्यमान चिदानंद सप ते विक्ञान । 
विश्च आतमा जागे जह्‌ सदा सुखी नर भणिये तेह ॥७२॥ 
आसा आदिं अने अंतरहित 2, ए मन्यमान एट्छे वत्तमान 
द्ितिएन र्द, अर्थात्‌ पदा स्वदयाछिते देन, काठ नदतो 
मे आन छे एम नहि, के फार हतो ते आज नयी एम नथी, चटी 
भविष्ये पण नहि होय एव पण नथी; त्रिके एनो नश्च नथी, ए 
बिदानदख्प ने ज्ञानरूप ठे. अखिल विश्वम एक गसरा ठे एवो 
नने भनुमध छे ते पुरुषेन प्रम खी जाणगे. 
मृणमय पात्र व्रहीने पाण्य श्चपच गृहे भिक्षाश्रय जांण्य | 
मुरख जिव्यापँ भकुंछे मरण देत सहित ज अंतःकेरण।।७२॥ 
द्वैतयाप्तनामाम अज्ञानी जनना जीवनी मृत्यु नह सार 
कारणक्रे एतु जीवन षो मादनं दकोरूः दायमां ठह चांडाछने गरेर 
जह्‌ भिक्षा मागनारना जवं अधम छ, अज्ञानी जन जड जे पदो 
स्देना विषय पुखनी भिक्षा ममि. ए भिक्षा चांडारना पली 
भिक्तानी बेड जग्रा. 
पिवेकविचार रदित निज ज्ञान प्रथम बुद्धिः देहाभिमान । 
असत्य पदारथ सत्य करि ग्रहे शाञ्च मुरख जन तेह 
नि कहे ॥ ७४ ॥ 


विवेक विचार न करता मे पोत्रातुं लूम कल्पेते, स्देनपां 


(९५) 


प्रथमतः देदामिमान उपनेय; ते अस्त कतां मिथ्या पदार्थो सय 
छे एम पाग द्िमतु मरण कर. यावा जने शादय पृ ष्ठे 
अज्ञानी वहे, गट निन कान केता हु कोणद् ए ज्ञान वििकवद 
भप्त क्यु; एयी जड बुद्धिन चाग थश. 


उ्याधी विपयापद्नां दुःख तेह्‌ तुराये कयम कहु मृशं । 
मुरख भजिन्यानु दुःख 3 जह (कहो) कदिभेरे वणविषे 
तह ॥ ७५॥ 


आ। शरीर छते रोगथीज मरे छ, ए रगँ अने विपयापः्‌ 
ए मनने गमत विषयो मेगतवायी आवी पडती आपत्तितुं ज 
दुःख जीवने भायछे तें हे अत्तानी जनो ¡ बीजा कंशायी यतु नथी. 
मूष मतुप्यन त्हेनी जीदगीमं ने दु.ख मोगवदुं पठे तेतं वभैनज 
कोह रते थ्‌ शके एम नथी, 

9 अ = 9, भ , 
मूतर माहे ते दुःख नथी जोयुं स्कर पुराणे कथी 
४: 4 9 = 1 
देहऽभिमान तणुं दुःख घणूं राव्व सख सख हं भणं 

†॥ ७६॥ 

णा सप्ारमां अज्ञानी माणसेनि ने दुःख पडे तेवं जगतमां 
फंडृएु जोवामा वतत नथी. चधा पूराण प्रेयोने सैपूथे तपाती जया 
परण एज वात सिद्ध यायठे. हे राम 1 अज्ञानी जनो दुखीषे एतु 
कारण एड के तेजो मिथ्या एवा देहनुन मेश .जमिमान परि. 


> मून--केदी, 








५२३९८ 


आं देह ते ग्हारेने ए मूखदुःल चेन म्दारं सुखदुः, एवी तेभो 
मावना रते, ने एवा भभिमाननं दुः अतिशय छ, 


जन मन धरवो, तिव विराग! स्वैतेम करतो परियाग | 
देहाभिमान मनथी परहये एकात्नमाव निरंतर धरो ॥५५७॥ 


एम क्र मि हे श्रोता ! मनम रेते वैराग्य पारण करयो, 

उने जरापण पदार्ोनो संग करैतां स्पदी थमा टणे नहि. देटनुं ने 
मिथ्या अभिमान जीवने थया करेठे स्हेनो मनयीलाग क्री नालो, 
ददणं नस पण मता धवी नरि, उने खय पदार्मो वधा-एक 
आतपाह््प छे एवी मावना हमेशा इट करवी, ॥ 

3 कप 1 [> 
ए परमारथ ए निज ज्ञान (जे) घले करवी हटि समान] 
कषप भ क ^ 1 ५, 

हद्यं राखो एु* अभ्वास करजोडी काहि नरटरिदास ॥७८॥ 


परै समष्टि रावी, यस्तुगाच्भरं एकरा्मता अनुभवी, 
विग्वनेज आत्मरूप नाणदु, ए खरेल परमायै ने आलन्ञान ठे, मदि 
-सपदशषैन पामवानो निरेतर अभ्यास्त कयी करसे, एकाम मावनानि 
जरा पण एदयथी सप्ता देशो नहि, भद्‌ उपनया देनो नाहे. "~ 


इति श्रीवतिष्टसारमीतायां तीवरधैराग्यवणने नाम 


श्रथस मक्रणस्‌ ॥ 





† भूढः--वासे ] वैसग्य, # प, 


„ ५३७) 
अकरण २, 
। 1 


जगन्मिथ्या. 


पर्वछायो. 
तित्र वैराग्यनि व्ीव्यो (हवे) जग मिथ्यायं केश । 
मुनिवर राधवने कहे अध्यातम उपदेश ॥ $ ॥ 


अथे स्पष्ट छे अतय पदार्योमां राग रावो नहि तिर धैराग्य 
धारण कटो, एवो उपदेश भयम प्रकरणम कर्यो. एन विराग- 
मावना नगततु मिथ्या स्वहप यार्थ समनाया विना टद याय नहि 
मटि हवे ते समज, 


मन उपजे जग ऊपजे (अनि) मन जातां जुग जाय्‌। 
कारण सध ए मन तणू करमन शमन+ उपाय ॥ २॥ 


मनउपजे छे एट्डे प्रवते, संकश्प विकर क्रे, ते सथिज 
जगत्‌ प्रण उपजेे. मन भनेक षदार्थोनो स्पश जनुमोदे लयरेन 
नगतूरनौ मतीति याये परण मन उयरि शान्त यड्‌ नाये, मकल्प- 
धमन तजी दे, पिपयनी भावना सरत पण करतुं नथी, लयरि 
जगत्‌ एव कड मातत नयी, कारणक सफलय मिनादु मन त 
शद दिद्रूपन छ, न रदेन तो बह्म विना अम्प वस्तुनो मातन पती 
नी. जा अमणि मन शान्त यवानी स्यि जगतूनी भवनन छ्य 


# पटान्तर्‌ शमवा 


(६८) 
यश जाय) मदि घगतुनु मे नग्नां एुलद्धःपतुं कारण मन डे 
स्मे क्षपाववानेो प्रयत प्रभम करे, 
पो पंडित जांणने (अनि) सोधो वेदपुराण । 
मन कदटिपत संसार ए राखो एह प्रमाण ॥ ३॥ 
सपार ए रति मननोज क्लेरी एन प्रमाण जेदु दोय 
सो पडत अने ज्ञानी पुरुषेन रहस्य पात पृषो जगे वेद परा 
णादि प्रेमा शरोषन फरो. पिदधान्त एन ठो. मटि मन स्त 
कृपे ने मनना ट्य सयि सेस।र मावनाने पण ठ्य धय्छेए्‌ 
प्रमाण एतद, विपे टदवी राखे. 
सादू साधन ते करो जणे मन समाय । 
अवर हेद्‌ सहु परहरो कीजे तेह उपाय ॥ ४॥ 
वदी मन श्रान्त यद्‌ जाय एद प्राघने वरो+ कारणक्रे मन 
जगतत कारण छे एलु जाण्यायी ॐ सिद्धिः नथो. फठ मात्र पुरू 
पार्यमाछने खरो पुरुषार्थं मनने शमावी पन्त प्रप्त करी ठेवा 
ने, नीजो चो दद, परपच जवादो ने ए एकम साषन करो, 


श्रीरासोवाचः- 


मुनिवर ते साधन कदो (जणे) पाम मन आ शान्त । 
परमानेद्‌ पद्‌ पामिये साजे मवनी प्रान्त ॥ ५॥ 


६६५} ५ 
ए प्रपान मनने शान्त करवानं स्ताधन करवानुं गुख््रीर्‌ ` 
तान्य, एवे श्रीरमचेद्रनीएु परश फरयो के हे मुनिवर । यरि ए 
प्राधनते कवु ते कूपा करीने कर, के जयो परमानदनी प्राप्ति थाय 
अने जन्ममरणने उपनबनार्‌ ने रान्ति देतु निवारण यह्‌ जाय. 
घीदयाद्नो अमे ज्ञाताजोद्‌ अनेक साधनो कदय) ने कर्मनाठ 
एवी केडायङीठे के एमां सरी वतत श्री ठे, मोक्ञ माप्नतु साच साधन 
शेते जतु नथी ने बुद्धि मेदं उपने. 
, चप, 
भणेवसिष्ट सुणो सत्य राम क्ञान अनूभवि रहि मन्य ठाम। 
स्थीर मने संसारनिशंत्य आसमज्ञाने भाजे भाय ॥ ६ ॥ 


र्‌ प्रश्नो गुरूश्री उत्तर अपिः हेराम ! मनने उम राख. 
मानु, स्थिर करवानुं खर पतान तो ज्ञानअतुमव एरले अभ्यास 
ठे. श्रीमदममवत्‌गीतामां अग्युने शआरीरुष्णपरमान्माए एज उत्तर 
पिद, मननो निग्रह करवाना साघनूप वैराग्यने अम्याप्तन 
कहा, अही भथम प्रकरणमां तिर रैराग्वनी वात फही गयि 
परे आगत मात्र भभ्या्नुं सथन गुरूश्री बतावेे, मन स्थिर 
यायी आजे ततार एवो माप्त ह आवे द्देनी निवृत्ति थर्‌ जरो, 
अने मन ब्रह्माकारं थव्राथी, चिदूषं ननवायथी, मालसन्ञानना छामथी 
भन्ति ज जन्ममरणने उपना द्द एण निवारण थच. 
कुं दृष्टात तेहनुं सार रघुपति खेजो करी विचार । 
सदरभिरि एरतो ज्यां रद्यो (लर) क्षीर समद्र ॒विची 
हिण थयोर ॥ ७॥ 

* मृसा स्या ते यदले ज्यरि ने ददिण ने बद्डे रित 


८४० ) 
एम ग॒रूश्री दन्त बआपेः--क्षर पमद्रतुं मंदराचदथी 
यरि मन्यन कु यरि ते वहुज घन्मछी रघो हतो, पण भेयन 
मेष शयु, मेदरचह एते स्वर धवे वे कयि, पुद्रना विषे कहें 
भोजां पण शमी गां, एज प्रमाण मन ज्यां सुषौ फरलुरहैठे ला 
सुषी अनेक पकारना प्षोम उपजी अवि) ने शान्तनो क्षण पण 
भवते नथी; महि देन उपर कटेडा पराधनयी, अम्याप्तथी सिर 
शान्त कवु. 
संसार तणो अस्तोदयर जई गि रघुपति सुणिये तेह । 
चित उपजे उपजे संसार चित समतां होये निस्तार ॥८॥ 


हे रप! मन एन तप्नसो उद्य ने अह्न 2, ए प्तिढान्ततु 
अवश्य श्रवण करो. चित-~मन प्रवतैवाथी संप्तार प्रवर्चैठिनेते 
शमतां सपार शमी जापटे, एनो ठेडान आवी जाये; कारणे ञान 
ट्ठि विश्व ते व्रह्मख्ष थाय, † 


विषिव्ास्तना ज्य टे सारे चित आफण्यि गक । 
(जो) कीजे प्राणायाम अभ्यास सम्यक वासना ( तो ) 
होगे नाश ॥ ९॥ 

मेन स्वमावधीन अम्विर ठे, अनिक सेकंरप व्रिकदटप करे$, अनक 


विषय मावनामे रची काद, मायाना विविध रेगधो मोह फी 


न 
क# कमो ङद्य अस्त ठे. ॥ 


५९२ 


च्यतत पठे ने वाराकरती पदाना अहण यागन मोदवशच यट 
क्यौ कर. एने वज्ञ शो रीते करं ए यत्च उडउवने समव नाणी 
गुरूज केरे के विपयमनानो साग यवानीं स्यि चित्त एनी 
मठे गलौ जरे, जडचछेते रपत रूपन बनी अशे, वासतनानो सपूणै 
नाज्ञ करवाने ध्राणायामनो जभ्याप्त आद्रो. 


मनः* संकल्प ते ससार निःसंकस्प मन व्रह्माकार । 
क्षय पामे सस्यक संसार करतां आमा त्खविचार॥१०॥ 


मनने पकस एन सेर ठे, कारणके सररप विना ससान 
कयोरय पण भात्त नथी, संकर विनाहं ञे मनते तो व्रहमाकार 
वनी रहे, मन एवी सज्ञान रहती नयी. सेसारनो फरीषी मापन 
न थाय, मन सकस विकर करतु नघ पड स्टेन मदि त्पत्छने 
विचार क्या करबो. आत्मा छे रते खश विनेकथो समजी चु 
एट्ठे अप्त्य प्दाधमेगनी वा्तना लजननि. 


तत्वज्ञान निशे कषँ एह रखे जन मन राखो सदेह । 
मनसंकर्प यजे जे! वार यर क्षय पामे संसार ॥११॥ 


मनना कल्पने सयजतानी प्तायेज प्तप्तारनो क्षय थइ जाये, 
श प्रम तत्वज्ञाननी वात ह कह एम नकी ण्व, ने को 
दे भ्राता} कंका करवी नहि. {^ 





= मूलमां मननो छे † मू लमा जेणीवार छ, 
6 


(४९) 
विव्ररुद्ित सरप ता जेह्‌ अहियुष्ये भय अपि तेह 1 
विराम जाणे भय टदे अही बुध्य ततक्षण्‌ टद्॥१२॥ 


प्रम दु्छनीज प्रतीति कयना आ स्तर ते जाम मनना क~ 
सरो ने पिथ्या केम केवाय एवी ककन स्यान न रेह मदे यु 
जी शका उव्तां व्देछंन तेतु समाना के, दे भतान ! चित्रा 
मणने पपै खरेषठरन साचे सै ठे एवी बुद्धि पाय तो मय परायछ्, 
पण चित्रामणनो सै जहो ठ, हायनोन कहदिटो छे, ते कंड्‌ आधी- 
मे करड नेहि एषो विवेक यत्तां अहिबुद्धिो नक्रा थाय, ने आ- 
पणने ते देश कशे एवं मय परण दूर्‌ याये, मादे म्दोरौ बतत 
युदधिनी छे, विेकनीन प्रवम्‌ जसूर छ. 


(व्यम) आस्मक्ञानि टके संसार जगत नसिति नाति 
निरधार्‌ । 


ह त विश्च स्रव कल्पित जाण्य (ए) केवर ज्ञान हृदयमा 
आण्य॥१द्‌॥ 


चित्रामणने प्रैते ङ्ठोठेतम आ संसार ते मिथ्या मानिन 
परिणम्‌ छ, मनेनी कराना माजन ठे, ने ख्ये तो एक आला. 
हने आत्मा, ब्रह्म ए मिवाय बुजुं केहन नी, एवो विक पाय 
लार्‌ जगतना अवक््य ठ्य यड्‌ नायक. प्रर, है; त एवा मेद पणं 
मनना कल्ला छ भयात्‌ परिध्या ठे, ने जात्माज एक सतय छ, अदेः 
१३, एव केव ज्ञान हदयमां तेवर, 


* मूलम सवे छे दने चदे खद ए आचोन सप मृष्यते, 


८४६) 
पुर्षे मनने सोहे करी र्यो ससार अविया धरी | 
दुःखदायक कल्पित धी वार (ए) पतेर अद्या थया बहु 
काल ॥ १९ ॥ न 
पुर्षे पोताना मनना मेहथीन, अविधाथीन आ सताले रवी 
कहडिलो छे ने ते कपनाथी नीपरनेटा बुदधिरूपी याठकने-जीवने 
प्रम दुःख देठे. सैपर तो प्रेतजेदोे,नेते जीवने वये केर 
कना काठ यई गये; अर्थात्‌ जसा मरणनी परपरममां मटकता 
जोवनी सप्तारमावना दटती नथी. जे मोह ने अन्ञान उगिखां छे ते 
जतां नथी, 
जह्मतरिचार सहा मैत्रज सार (तेणे ) टङे ए प्रेततणों + 
संसार ) 
ते कारण जन यलजः करो, बह्यविचार हृदयमा धरे 
॥ १५ ॥ 

ए स्ारपरतनूं निवारण करवाने महारमत्र बह्मविचार्‌ ढे, का- 
रणकैं एनाथी संस्रपरत जतु रहेठे मटि हे श्रोतताओ यत्न करी 
केरीने च्य विचारनेज टद करे. 
मायके रक्षण एह दुःख ने सुख करि माने जेह 1 
आपणपानो नाशज करे तिम तिम हप हैडामां धरे॥१६॥ 


# पाठन्तर्‌ श्रत्ये छे, १९० आन्न सेदेयथी चरसे एज वरोवर छे, 
† मूमातणो नघ | मू्माज्ञेने बद तेष. 
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सप्र चनो नयी चेन कारण माया. ए राया एषी क जे डुः 
सरूपच द्दिने ९ मुहूप देषच्ठ ने जीव एथ फएसायट, मिथ्या 
देहमा प्रपरता पयायो याप्रणप्रनी एषे स्वरूपनी हाति याय 
आप्र सरूपनी हानि करवागान पाया आनद परती ट्टे! 


मिथ्या माया केर रप ते जेतां नर पडतो कृप*। 
प्रकृतिस्भाव ए परहरि जह्‌ बद्यवेता नर भणीये 
१ 
तह ॥ १७ ॥ 
मायातुं सरूप) आं एना वित्रिव रग मान पिय्यादधः पण एनो 
मोह एवो अनिवार्य छेके त्देने जेदुनेन ओ अना नापे ने 
जम अघ सतुप्य दूप्ागा पडो जाय तेग एनाथी अनाय जीव 
सपरारर्ी कूवामा नइ षडेदे एटे जन्ममरणनोज अनुभूत करतो 
रटढे. ए सप्तारकूपमायो जीवनी टषटिन वहार नीका पती 
मयी, ने जाघमघ्लस्यनु कथारे पण मान थतु नथा, अव प्रतिमा 
जे माया एनो त्याग करनार्‌ पुरुषेन खरो बहवत्ता नाणे. 
चित्र ्रिचित्र मापानूं रूप सुर दानव मो्या मुनि मृष । 
ॐ 0 ५५ 
माया महा मदीरा जांण्य मोद्यो जीव भम्यो चह 
खाण्य ॥ १८ ॥ 
प्रण ष प्रति स्वमावनो दाग कपो ते कंड हारी खेलमी 
वरति नी. एनु स्वप एवु चिन तरिचिन पोटी रेह छे के म्ह 
= ~ 





# भूज्म-पडे सधक 
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भ्टौर देव दानव ञे ऋपिधुनिओो ने शने ए विष रूप जेषे 
मोही गयेखछि, तो जेषं तेवा पामर जीवनी तोशौ दशा} भाया 
वठी एक नातनी महा मदीरा चे. महा मदीयं ठै, कारण के एनो 
निक सहज उतदतो नथी, ने जीव रक्त चेराक्षो योनिमा मरक्या 
करेठे, पण डद्धिमां क्यमे आवत नथी. 


विश्च स्वै मायामां रमे ( अनि ) शास्र भणत पडित 
भमे। 
मिथ्या मायां चित राय ( ए ) महदाश्वय सुणो 
रथुराय ॥ १९॥ 
सायन स्त्र साश्नाजय ठे, नधुं विश्वज मायामां रमे, तत्व 
ज्ञाननां परम गुद्धश्सेनो भ्यास करता पंडित नने पण एनी 
पाठ मम्या केरे, ने एमनी चित्तवृत्ति मायानी पाठम ब्देती 
रह. माया त्रिथ्यादेएम जाण्या छता पण्‌ नेषते याग 
धनो नधीतेहे रम्‌! मय आश्र्यनी बातछ. 
सवगि व्यापक छे जेह्‌ चिदानेद्‌ पुरण ब्रह्म तेह । 
मापये मोद्या नर जह चेतन्यव्रह्म न जि तेह ॥२०॥ 
प्राणी सातरमा, वस्तु मानमा स्वन व्यापी रदेन चैत्य 
षतो परच्विदानेद्‌ स्यह्स पा पुरुपरोत्तप छे; तोषण एवा चेतन्य- 
व्र्नि मायाय मोह पमि पुष्पो ओला नयी >ेदेह एन 
ठ एवी अज्ञानोक्ति करे. $ 


५४५9) 


ज 


मरहम जांणवानो,ज स्म एक मना सुगिये ते धमे 1 


[ दषटिपदारथ दीति जह.नाशवंत निरं तां तेह्‌ ॥ २१॥ 
ए चेयत्रह्म जाणवानी कुंती छे हुं वतुं तेहे राम! 
एकाम्र चित्ते मठो, प्रय तोमाजे पतव टष्िपदार्मो छेते मवश्य 
नाशकत्‌ ठे, क्षणजीवीे, नजर पडी पडनि, मोह उपनावी उपजावी 
भ द्धे पमाडेनिन जत्रा रहेयाना ठ, एवो निणय कषयो, ने 
एमने नाक्षवेत जाणौ एमनामांयो वासना उठवी देवी. 


गांधर्व नगर मिष्या शगवारि एम^ विश्व जांणो नरनारि। 
काठत्रये विश्च ए नथी वेदशाखमां † जोभ्यो कथी ॥ २२॥ 


इषिपदार्योथोज आ रिख एवो मास्त याये. एदं मिथ्या 
केदुंछेते दृष्टान्‌ केडे करने हे श्रोताओं ! समनी स्यो, गाप. 
मगर, मुगक्च्णिका एजे मात्र नामनांज छे, वस्ठतः केययि नथी तेम 
सा विश पण कपये नेयी, पिथ्पा डे. विश्व काद्छन्नय पिय्पाजदछे 
एवंवेद उपफषद सादि म्रयोमां कहे 2, त्तानीने विश्च क्ये 
हुं महि, हार छे परण नाहे, ने हवे पटी थश एवौ कल्पना पण 
द्देमने होप नथी. विश्व एम त्रिकठठ मिध्या ठे. 


न श, 


सानं ठ ते ग्रहन्यो { धीर भणे वसिष्ट सुणो रघुवीर 1 


५७ 


अति समीप ऊ आत्माराम ते च्यण ठा नाहि को ठाम 
॥ २३॥ 


स ----------------~----=- 
+ भूतमा पणर. 1 मूको भरेदान्त एदे ४, | भूमा मेहन्यो, 


१४७) 

जम यारे मिथ्याजे टटिपदार्थो ने कि द्हेमनो त्याग 
करमते विषेनी भावना कहाडी नासी, हे पीर पृर्प। सय वस्तुनुन 
ग्रहण करो. ए सत्य वस्तु ब्रीज कोह नहि पण भापणो आ आता. 
रामर छ, आसाराम कयो, कारण के ते घरवर अणुपरमाणुनो 
मयापी छ एनी शोध मनि कयाय करवा जवानी नथी, ए अक्ति 
समीपे. ए जेरलो आपण पतते छे तेष्टो पति एके क्तु नथी, 

स्न ए छ, एना वरिनातुं एक पण स्यान नथी, ~ 


अकल अनंत अरुष अविनाश्च सदासदोदित स्वयपकाशे } 
ईव्रियिते ह्यो न जाय नेति नेति श्रुति तेहनि गाय 
॥ २४ ॥ 


ए आत्मा अक्क छे, एन सरूप बुना केव्यामां अवि णव 
नीः अनंत छे वाणाधी एनो प्रर पमातो नयी. वदी अविनाश 
ठे, त्रिके पण एने। नाश नथी, ए सदा स्वेदा. एने बनाना 
भकाशनौ पण अक्षा मथी; कारणके ए स्वयं ज्योति छे. इद्ियोथो 
ए रहण धतुं नथी, परमम सूक्ष्म इद्धि ते प्ण एने ओग्लव। 
पामती नथी ने श्रुति पण नेति नेति कहीनिन एं मान करे. 
बरह्म जांणवानी जे युक्त ते सांमलब्यो एके चिन्त 
जयम निर्मरु दर्पण होय सार ( तांहां ) भसेरूपते 
साक्षत्कार ॥ २५॥ 


४ 
हे श्रोतागो, हे रामच ! ए चैतन्ये जाणवानी युक्ति 


{४८} 

मतुं ते उकयपूैक पामे. मठ विन एरर नित दण 
होथ ्देमंज स्प मनन जेवुने तेतु एष्ट यथायं देवाय, 
नदी उपकांठे दुम जेह्‌ जलसहित भरतिर्धिवे तेद्‌। 
(खम) आत्मा कने केय जांभिवे* वन्तु सकृ माहा 
मान्य ॥ २६॥ 

बौ नदना तेद उपर उगेां शृक्षनु जछमां बरोच्र प्रति- 
विम पद रद तेम प्रथम मीनतनो त्याग थ्‌ बुद्धि मिमैठ 
याय सरे आमां दन यवा पमि. आत्मानँ ओख्वाण थाय एड 
ज्ञेय पस्तु जे बह्म ते पण ओढलाई्‌ जायेठ; कारणफे जेवतननी 
अभेद छ, न ब्र वतु मातरम आत्मास्ये विच एम नाणु, 


इरुण चरुण जेणे करि दोय वस्तु अनोपम जांणो 


सोय । । 
चेतनबह्य प्रकाश्चे जेह स्म } नाम तां भणिष्‌ तेह 
२७ ॥ + 


सम्यग्‌ दी (हान) ज्यारे होय सारेभिच्न 
भासे कोय । 

( पण ) देहवुधिनो करतां अध्यास आतमन्ञान 
ते दये नस्त ॥ २८॥ 


* मूरा अमत्णीये. † सयैनखनुं करम, 


६४९) 


अप्त सत्य वस्तु जाणी दवान विवेक थ दृष्टि ययाभ्रे कन 

स्यरे वस्तु वस्तुभां प्नानिय विजादिय एवी जे मिन्चता मापे ते मत्ते 

महि, ने स्वर एकरप आत्मानेन अनुमव याय. प्रतु देह्द्ध 

धरवाभी आस्मन्ञाननी विस्त्ति यथय्छे, देहतेहुं एवं मिध्या 
त 


ज्ञान धथ येसशरथी एमाज ममता बवायछे, ने पतात खर 
स्वरूप जे आमा द्द जग पण मान रतु नथी, 
आत्मज्ञान ( ज्यां ) गयं वीतरी विपरित बुद्धिः 
त्यारे सुदि धरी | 
उयम अंघने सघके अंधकार { खम ) मृरप जनं 
दषे संसार ॥ २९॥ 
आलाज्नाननी विस्मृतिथी पुरुप विपरीत बद्धिने सधी नेते- 
छे एटछे प्तय देद ने पदानि नीव सल माने; दु'खूप 
सस्तारमांज सुख प्राप्त करवानी मिभ्या प्रदृ्तिमो ब्दीरीक्छेने 
अं पुय जेम॒रजघकारनोज पर्व्र अदुमव करे तेम अन्तान 
जीरो प्रेतर सेप्तार विना बीजं कर देता नथो, संप्र एन सचय 
छे एवी बुद्धि टट थड्‌ नाये. 
नेत्रवानने वधे काश्च ( लम ) ज्ञानीने नहि दैता- 
आस्त] 
ञ्योरे दृष्टि तमे आव्ररी ( यारे >) रज्जु विपे सषैनि 
मति घरी] ३० 
> मूढां सधदे छे वि 
ध्र 


{ 4०) 


प्रहु जमन नेत्र ठेते स्तर ्रकाशनोन अलुमव करढे) तेम 
तानी पुरूषो कदधैतन अलप, द्वितरूपो अथकारनो भाप्त सरणे 
पण यतो नथी. अधारि खपे टषटि दंकाइ जय त्वरे दोरने पण 
सपे मानी वे्य्छे नेषु सर्ैवुद्धियी मय प्रा याये, तेम स्तय 
जे आत्मा) परमासा, देने स्यनि विश्वनो माप्त याव्छनेद्देने 
सत्थ मानी ठेवाथी दुःलपरपरा उपजी अविद, 


८ ज्यम ) रञ्जुजञाने सरपमति जाय* ( त्यम ) आत्म 
ज्ञि प्रपच जाय । 
आत्मन्ञान रहित नर॒ जह पश्य॒ ताणि पेरे वर्ते तेह 
॥ ३१ ॥ 

प्रकाश अतुमवाय ने रञ्मुतुं ययाभत्ान याय ते क्षणेन तदिमां 
कल्यटी स्त्रो व्याग याये तेम न्ञान पामग्रायी, आत्मा 
सओघ्ठायाथी प्रपंच केता जगत, प॑पाद मिथ्यात्व समजा जाय 
छे ने भयकरपना पण प्री ष्ठे; पटे सान्मज्ञान एन मुय वस्तु 
छे. आत्माना ओखखाण विनाना जीव पशुन पडे वतन करे, 
पशु नेम भाहार्‌, निद्रा, मय अने पैयुन शु चार्‌ विपयेनिन जो- 
ठते छे तेम अन्ञानी जीवो पण हेमनेन भोठलीने न्यवहार केरे, 


वंध मुक्तन रक्षण जेह निं रघुपति सुणिये तेह । 
भोगभावना अ्यां रभि होय दढ बंधन जन जाणो 


साय ॥३२॥ स्थ स्पष्ट. 
# मूतमां प्रटायष्े. 
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मौगमावना ज्यारे समे यारे मन केवल्पद्‌ रमे । 
मनमां धरयो, तीव्र विराग भोगसावनानो कर स्पाग 
॥३२३॥ 


पण ए मोगनृद्धि शमी जतां, प्दार्थोमाथी वाना उर्धा 
पी मन केवल्पदमां समे, अयीत्‌ ते त्रहमरूमन भनी नाष, 


माटे तीतर पराग्य पारण करीनि विषयवापतना, मोगबुद्धि मनायी 
कहाडी नादवी, अपत्य पदार्यो क्यारे पण सुखने आपवावास 


गयी एम जाणी, द्हेमनो भनादर्‌ करी हमनागारथा वृत्ति सतेडषी. 
मननी उतपति सुणिये रमि ते जाणे मन छे निष्काम्‌) 
भछतिपुरुपनं योगे मन मननां कल्पां त्रण्य मुवन। 
॥ २४ ॥ 

मन संप्ास्वं, यवन, अन्म प्ररणयुं कारण छ; स्ने निष्कम 
करवां छे मटि हे राम एनी उतपत्ति शाथी छेते हवे हुंक्ुयु ते 
सामव्धोः भरकति पुरुपने योगेन मन उमुं थायछेने ते करपनाए करीन 
कड विश्वना विश्व वरी कहाच्ठे,ने आ स्वभे, मृत्युन पाताठ 
ए चणे खोक मनना{न उपनवेखा चे, 
श्रेखाकी मनमाहे समे मन प्रछतिमांहै आथमे । 
अद्ति परमपुरुपमां भले इम जाण्ये सेशे छव टछे॥ 


* सुषमा धसे, क्सो छ. 
1 मूलम दोय ष्ठे, 


(५२) 

ए तरण सोने उपनावनार्‌ जे पन ते भदरने अंदर एमा 
जाय पठे प्रतिमान शान्त यद्‌ जाय) पठि प्रङतिनो पुरुषात्मा 
ठ्य थाय स्ये संशायपरात्रहुं निवाएण यड जयद, 
व्यापकरप परमात्मा जद तादा थक्ुं उपनू मन एद । 
निशरथी च॑चर मन थय चंचल मन निशरत्रिपि 
रद ॥ २६॥ 

स व्यापकरूप एव्छे ज चेतन्य्रह्म र्हेमाधीज मननी 
उत्पत्ति ठे, आम व्रह्म जे निश्र देमांयौ चच मन यथ छ, वन 
ए चेचठ मन रं छ पृण निश्चल ब्रह्ममांन, एनेन आसत त 
परते. 

तेहतणां द्रण॑त इ जांण समुद्रे केरी (मरगट)्मान्य^ 

द्हेरी समुद्रथके नहि भिन्न वस्तुविपे दणिपर मन ॥ ३७॥ 
~ हराम! नुं एक टप्टन्त छे ते बरावर जाणी'ल्पो, सद्र 
उनि'ठदसेतु प्रमाण द्रेलीतु छे. लहरीयी समुद्र कंड्‌ भिन्न नगाः 


कारण}, प्तुद्रमां खहरीनी उत्पत्ति स्थित्तिने खय छ तम शरद बत्तु 
ञे केवट बरह्म देमां मन ष्रीनी पटे रहे छ 


राघव हदि निशे ए जांण्य सन संकर्परहित ज जाण्य । 
जागृतस्वप दिसे भ जेह्‌ मनकार्पित जणो विश्च एह्‌॥३८॥ 
व 


% मूढमा-प्रमांण्य. 


(८१५३ ) 

ए भ्रमण शद पस्तु ब्रह्मम मन रहे खरे पण एथौ एम 
न धारं के मननो संकल्पवमै एमां रहेलेछे. ब्रह्म मन पकस 
रहति छेएु वृतिने हे राम | निश्चयकरी स्यो. वी जाग्रत 
स्वप्ननी अवस्थामा जे जीव जनुमवेतरे ते मननी कल्येटी सषि 
छे एम नाणवु. 
अत एमन कल्पित संसार कविवर पंडित वहे निधीर । 
मुरख स्वम्न सस करि ग्रहे पंडित साक्षीवत थ रहे ॥२९॥ 

मि सप्तारज मननो कस्पेल छे एम म्होट म्होय कविपो ने 
पितो निश्वयपूपरक करदे. तानी पुरूप पंप्राले एक स्वप्न प्रयु ने 
(मिथ्या मानीने साक्षीनी पेठे जगतमां व्यवहार करे, पण अन्नानी 
जनेनि मन स्वप्न सत्य छे तेभ संप्तार पण सत्य ठे, एव्डे ते कत्ती 
मोक्ता यह्‌ वेने ए रति वेघन पमे, 
प(ज्यम) वालक .छायानें कह परेत ते देखने थाय अचेत । 
(एम) असख सख करि माने जह सदा दुःख पमे 
नर तेह ॥ `° ॥ 

नहा बारक् पोतानीन छायाने जोइते मूत छे एर जागी 
सचेत याये, पोतानी शरदि चुएु के अर्यात्‌ मय पमे; तेम 
अस्तय ने पमार स्देन स्ख करी माननार पु्प हमेशा दुःखनेज 
अनुमव करे, कयामां तर्द थवी ९ जम अन्ति फे अज्ञान 





* पूद्~अतयपयव्‌, 


(९४) 
फे) तेम सपतार जे अक्त त्ने वसतुरूप मानी ठेवारनी जीवोनी वद्धि 
ते पण अन्तान छ, 


भरातिबुद्धि नर होये जेह मिथ्या जगने सख कहि तेह । 
(उयम) अंध अलुक नव्य देखे सूर (खम) प्रगट ब्रह्म 
नव्र जाणे मूर ॥ ४१॥ 


मये भरान्तिवक्य जीबोज असत्य जयते प्तत्य पारी दषे, उ 
दुक सूर्ये जो शको नथी शठे एना प्रानो पण एने अनुभव 
यते नथी, मदि जगतमा पत्र अथक्रारन ते जुण्ठे, सूर्नो प्रकाश 
भक्त छे तेम व्रह्म परण सर्वत्र माप्तमान क छतां भन्नानी जनि 
देने भोठतता नध, ने अयक्ाले स्वनि मिथ्या सेतारनाज तदिमे 
प्रतीति यये, \ 


(ज्यम) कनक निमित्त आभरण अनेक (ते) कनक 
सदा कहै इनविवेक । । 
(पण) अवितरेकी कहे भूषण सय तेहनि (कोवरे) न 
उपजे कनकनि मदय ॥४२॥ 

सुवणैना अनेक अरुकार याये) पण ए वी सुदा पाट जोन 
ज्ञानी ने विवेकी पुरूषो भेदवुद्धिने अतुमवता नथी पण वं सुरै 


णज छे एम॒ निश्चयपूर्क मने; सदय मने) क्यारे पण एयस्‌- 
ताने विचार णता नयो, परर॑तु अज्ञानी जनेने एवो विवेकं 


(९4) 


होतो नथी; अथात्‌ जदा जदा अकार प्रिणमि एकं सुवशमान 
घाट छ एम वस्तुता तरफ जोता नयी; पण जटकाज पचे पवी 
चुद्धि सेधरठे, 

(एम) मूरख कहे सय ससार (अने) हदे न अगे 
तत्वविचार । 

साधून मन अम ए जह्य स्वाते न भासे रम ॥४३॥ 


एन रीते मूख एटडे अज्ञानी पुरूषो संप्र जे एक व्रह्मनेज 
विलाप ॐ हेमे सय कदे पण तवने विचार मनमा पण ठता 
नथी. सार पुरपने मरन जमत्‌ पण जह्यरूपठे ने स्वप्ने पण ते 
अमबरायक कहाइता नथी; कारण के उमेदनुद्धि एवी एमनामां 
टट थयदधी होये. 


(वरी) अन्तानीनुं लक्षण एह उच नीच नानाबुद्धि जेह ॥ 
पुरागार पर्वत वृक्ष नाग रणिपिरि क्पे परथक धेमाग 
1 ४४ ॥ 
ठी अज्ञानी पुरुप द्हेनी भेदम बुद्धिमौज ओकखाहं आदे 
छे, एने मन अमुक उच, अमुक नीच, आ म्हारू, आ पारक, एवं 
तज वरदं होय. वस्तु मानने ते स्वतत्न ने ध्यक एयर्‌ जुषे, 
आ नमर, आ गृह, आ पर्वत , अ दृक्त, आ नाम) एव मेदगणनाज 
ते कयी करे, एथङ्‌ विभागनीज कस्पना कयौ करे. 


(५६): 
दृष्टिपदारथ सल करि प्रहे परमारथनी वात न रहे । 
मोहे मिथ्या करि आलाप वचने वचनै पमे ताप 
॥ ५ ॥ 


वरटी अज्ञानी पुह्पो दद्य पदार्पो जे मिथ्ाज छे द्दैने सय 
मनिषठे ने सेवर. एथी परमाथ ने मोक्ष देनी वाति एमन मूनती 
नयी. अप्रत्य प्दर्थोनि पय मानवाना मोही ते नाना प्रकारा 
श्ोकने वश याय, केश कंद उद्धार कहद्केने वचने वनने). 
क्षणे क्षणे महा परिप पमि; कारणक प्रदार्योमां ने रागद्रेष 
पाये रदेनो क्यार पण पार आवत नथी, ने टु-ख परिगामी 
पतारनो छशा यस्तो नथी. अह्नी जननी जवी दयापात्र 


धिति ठे. 


अक्ञानीने जग म्हा रोग क्षण क्षण मोगत्रि दुखना 
ओघ । 

ज्ञानीने विश्व आनंदरूप (जे) सषले पेल बह्म 
स्वरूप ॥ ६६ ॥ 


अत्तानीं जनेने जगत एक महारोग जें ठे. रोगर्यीडतं 
जीने एक क्षण पण श्चान्तिङाम थते नी, तेम संसारी, प्रार्त 
जोव प्रतिक्षण इुःखनी पररा मोगन्या करेठे. अन्तानीने कयाय 
आनदनी चछया सर्र माप्त नयी ने सप्र द्हेने पएम दुःखूप 
खगे, महामय उपनय. क्ञानीने जगद्‌ मामदे रूप, पर्वन 


(१७) 
परिरासरूप टमि; कारणफे एण्या जूए त्या व्रह्मप्तिवाय अन्य 
एनी दि जती नी. 


वोट वचनं यथारथ एह अनुभवत रख स्रव सेदेह । 
आवागमनतणो मय टठे भित्तमतरे अंतरथो गे 
॥४७॥ | 
भानेहुकू्ुं ते परम प्यदछेने एन अलम्ब करता 

हे राम पदेहपात्रनो याम याये, आवागमन एुर्ठे पुन, पुनः 

अन्म घरवानुं न मरवानु मय ट्टी जायष्ठेने हृदयमा ज भेद्माव 
मृती एका होये ते गली जाये, अथौत्‌ प्मद्शैन पायक ने 
विदि माप्ततु विश्च एक साप्पसूप, ब्रह्मरूप मतिः उनेक- 
तामा एकता अनुमवाये. 


वटी ज्ञाननी सांभरु वात जेहनि बह्मददीन साक्षात । 
तेहतणो अनुसत्र छे जह एकमनां सांसलन्यो तेह 
॥ ४८ ॥ 

अधे स्पष्ट ठ, 
ज्यम निर्मल ( निश्चल ) व्यापक आकाश ( तहां ) 
सहसा होये अभ्र प्रकाश } 
उतपति स्थितिं छ्य ( गगन ›) निर्वाण्य पर्णीपेरि जग 


व्रह्ममां जाण्य ॥ ४९॥ प 
8 


(५८) 

विशवने-जगतने ब्रह्मस्वरूप शी रते मनाय ते कटे, आकाश 
स्वमवि निशवल, व्याध ने श्ुदधठे) के पण स्यते कष्‌ पण वत्तुरमा 
आशङ्गश्र नथी एम नध, सर्पते व्यपिटद्; बढी ते निच्यल छे, कथरि 
णु चायमान यतुं नयो; शरदे) काग्णङगे धूप्रादि मदनो एन स्वी 
थतो नथी, आवाज जाकाक्षमां एकाएक बाद चडौ आप्र एमनी 
उत्पत्ति, स्थितिने ठय आकराशमांन यथां करे. एरीते मा दिश्वने 
सवय वरह प्रायि. 
शद्ध सनातन ब्रह्म अषंड ( तेहनी ) इच्छाये उपजे 
जह्मंड 1 
नि [न 3 + [११ 
वते ( समे >) बरह्म महीं ब्रह्मड निङपक नह्य अकल 

खंड ॥ ५० ॥ 

क्ष शु, पनात ने अह ठे, एनी इच्छाथीज) एना प॑क- 
सपथीन व्ठांड उपजी अवे. ब्रह्मांड ब्र्मांपीन उपष्कते ने 
पृं ब्रह्मान शमे छै. एना अस्तोदयथी व्रहने कड्‌ ठेपके खंडित 
प्रात यतं नथी कारणके ते जट, निर्टपृ ने ससेड छे. 
ज्ञानी नर ते सदा अनन्य को काठ भासे नहि भिन्न । 
( ञ्यम ) रवि थक्रि किरण अल्ग ते नदी एक सू 


` ते जागो सही ॥ ५१ ॥ 


नी पुरूपमां निरपर्‌ अनन्ता, अमेदन उप्त गयो होये 
ण्ट दो प्रण कारे एनी द्धा भदमाने पाम नध ए्विश्व 


(८९९ ) 

ने बरहम एक शमेन जृएठ, राभयी किरण कः नुदं होता नथी 
परण एक््पज होय छ. तेम ब्रह्य विश्व एसरूपन >, एवो ज्ञानी 
जगोने अवुभव होय 
( स्यम >) जगत ब्रद्मथौ भिन्न न होय ज्ञानी एक 
स्वस्ये* जोय । 
~ नै, [अव [कप 
एचात्रकट्प नर भणित जेह्‌ जगत चद्ममय जाण 
तेह ॥ ५२॥ 

नगत छेते व्रहमथी नुदं नथी षण बह्म ल्प दे एगो पिक 
करी त्तानी एकसते त्देमे जुरे. नमतने जे पुरुप ब्रह्ममय जागे 
स्ने निक नाणी, कारणके ददन" िथ्या परार्थोनो जने विष- 
योने कल्म उपनतो नयो, आवी अभेदे योगमा निर्विकस 
समापि कदरे. 
जगत नाम मातरे ते जाण्य केवर वन्तू बे ई प्रमाण | 
नन मन रापो एह विवेक वख सकटमां सूत्रज एक 
॥ ५३ ॥ 

भगत मान नाम छे; जीत्‌ ि्याछेतेहेराम ! विवेकथी 
जाणी स्ये ने स्न जनन्य अद्भन ब्रह्मन संपूण भरेटो ढे, एवो 
नेश्वय करो. हे ध्रा्रनो ! एवेन विक रावी रह भने न पेन विक सनी ति भने मालाः 


क मूज्मा पक रपत. 
 मूल्मा सगे, 


(१०) 

क्रमं एक सूत्र किषाय बीं कंड नय एम आणे. न्न एकज 
भूतन विज्तार छे तेप जा अति विष्व, सनेफ वद्या एक ब्रह 
तुं सखवरूपदठे. 
पट मनरनो करो विचार तांणि बाँणि तंतू निरधार । 
पटवुदधि सधी परहरो एक सूत्र हदेमां ( हां ) धरो 
॥ ५९॥ 

वने विवेकथी जुभो तो एना ताणा वाणम यात्र सूचन देषा, 
पटे षटुद्धिनो ल्याग करी एक पूत्रनोन निश्वप रावे. -नपीत्‌ 
बहमन असर स्वरूपछेने आ विश्व पटनौ पेदे विस्तार मात्रे 
एषु जणो. 
(ए ) तनमाचा आत्मा इक रूप जगत स्व ते 

1 ५) ५ 
न्यं स्वरूप } 
तेतु विना प्रद कृषे न कोय ( त्यम ) व्रह्म विनात्र 
क्यांडन होय) ५५॥ 
ब्द, स्पशे, स्प, रतत ऊने मैप ए पैचमहायूतनी परंच 

तन्पात्राज ने जला कट्‌ भिन्न नयी, एक रूपजछे ने जगत वधं 
ब्रह्य स्वरूष ठे, ब्रह्मयी भिन्न नथी. तंतू विना वख बनु.नथीतेम 
बरह्षना विना बह्यांड पणर उपजु नथी, ए निर्दह ठे, 


तेत्‌ पटने पटमां ( हां ) तंतु एक वुध्य घरे तेसंत। 
खम व्र्चे ( ब्रह्मांड ) व्रसाडे ब्रह इम जाणे ते नर 
निष्कर्म ॥ ५६ ॥ 


(६१) 
तैतूमेषयी नतेखा वदप तेत्‌ त्िकय वीक्ञुं $ शतु नथी. 
तैतू खद ख्दृए्‌ तो ष्ट एषी कड्‌ वतु रहैनी नयी मटितैत्‌ अने 
परटते एकन छे एम एकरूपता जाणे, तैतूपटनो अभेद धारने ते 
स्देने सत ष्टे ज्ञानी केव, एज शीते ब्रह अने बह्ांड प्ण 
तैतुपटनी। पेड भेतपरोत ठे, ब्रह्माड ते चने एवु जे पृष 
जणे द्देने कमनो गावं नयी. ए सदार निष्कम चे. 


वकि द्टात सुणो रघुवीर ते जतां सन होये धीर] 
(यम) छुद्र समुद उपज श्रमे जररुप१ थट्‌ जल माहे 
रमे} १५७॥ 


हे राम । ष्ठी बीं एक टष्टान्त कष्टं तै पामिठो. श्यी 
मन पीर केता स्थिर, शकारे यके. समुद्रमाथीज रहरीभा 


( 


उत्पत्त याये ने ते शमी पण द्देमांन जाये. आम मती ने ओट 
ए समुद्री छी 2, जछर्प हरीभो उसन्न यर्‌ यहूने जद्पान 
रमे, डीटा करे, 

( एम ) अमृत सागर ब्रह्म निवीण्य विश्वविखासत (ते) 
ख्हेरी जांण्य । 

उपनि समे वर्ते बह्म मादि बलथकी ते अल्गंन 
अयं ॥ ५८ ॥ वि 


एम ब्रह्मात ते स्तागरने स्यनि केने आ मधो बिश्वतरिरक् 
ते चष्रीमो जेषे विश्व समुद्रनी वदसीनं, पेठे ्रहममाथीन 


५६, 
 उपठै, से, वर्त > परण ब्रह्मां रहीनेन, अने शमय एष्डे च्य 
पे पण व्रह्मपा. मा उत्पत्ति, स्थिति अने छ्य एवी विन्वनी 
तरणे अवस्याभो एक अद्ैत ब्रह्ठनी खद्मएु यये जायत; मे विष्व 
ते ब्रह्मयी कणर पण जछ्ग एट्ठे मिन्न थह शकुं नथी, 
खदट्री तोहे जर जां णजो ( एम ) तिश्च प्कट वस्तु 
जाणजो+ | 
वुदवद्‌ फेन तरंग अनत ते जट्थां मिन कहे न (को) 
सत ॥ ५९ ॥ 
यस्तु गतिर्‌ छहरीओ ते नलनदछे, समुद्रज छे एम जा्णर्ु 
सने अखि विश्व, ब्रह्माडते एक वस्तुन केता ब्रह्रेए्ी 
निश्चय करबो. नमा पोट, फीण अने अनेक टहरीभो उपजी 
अपरे, पण त्नी मने जर्ल्प करे, नख्यी ते मित्त छठे णु 
कटेना नथी. 


१, 


( खम ) विश्व भिन्न आतमाधू नथी जोज्यो वेद्‌ पुर- 
णे कथी | । 
(ते) कायं कार्णं अभेद जोय ब्रह्मवेता नर भणिवे 
सोव ॥ ६०॥ 

एन क्विके विश्व छेते व्रह्म-जाताषी जुं नथी. वेद, एराण 
वधार व्रयो शोध वके पण एनी एज वात केटी मड, आम 


> मुदम प्रमाणजो. 


(६३) 
फारणङगानो जे अमेद्‌ युषे द्हेमे ब्रह्य पुरुप क्टेवो. 
फारणके मेदि छे स्याषुषी ब्रह्म ओरुखकामा अवतत जथी, एनी 
स्वैमयता अलुमदादी नयी. =! ^ 


( ग्यम ) माण्ड भिन्न मृतिकाथिन होय जल रहरी 
इक» जांणो सोय । 
एक कनक कुंडल ते जीण्य वरश्च आतमा एमः भमाण्य 
१ ६१॥ 

दान्त छट छने पयवस्तुनो निर्भय करमोः मादीनां बाप्तण 
ते मारीथी मिन्नन कटैवाय) कारणक्रे ए सुदा जदा पाट ते जीवा 
मात्रज ष्ठे, तेम जज है अने सुवणं अने अछठंकार ए पण एक 
यीजायी भिन्न नथी, वस्तुता तरफ़ टि करता अमेदन छे, आवी 
सीते विश्व अने आतमामां जरिकाठे पण मित्रता नथी. ए उमय धक 
रूप छे एवो सिद्धान्त कहाढवो. । 
चोद्युं यथारथ वचनज एह अनुभवतां टल सव संदेह 
आवागमनतणो भय टरे भिन्न माव अंतरथो गरे ॥६२॥ 

विन्व ने आसाना ममेदु म्ह ने जा तच्च यतान्यं ते वर्थ 
छने एनो जनुमव पामवाथी तश्चय माच्ननो एरर ष पदेजे दैत 
बुद्धिः फरी अवेढे तदेनो ए थेताओ ! याग यशे. वदी जावागम- 
नने भय एथी जतो रहेशे, यने वस्तु वस्तुमा अश्चानने ठीये ज भद्‌ 
बुद्धि यायछे तेनो पमन नाश यजे. हदयमाथी एवो दैत भावनाज 
गढी नके. 


~~ 
# मरमां प्क {मुखम पणोापरे. 


(६४) 
पाना ४७ मा शछोकनी महि पुनरुक्ति ध, 


ञ्यां ठमि नोहै आत्मन्ञान तां खमि मिथ्या जगत्तु 
भान। 

आत्मज्ञान प्रगटे जिणिव्रार ( यारे ) जगतत्णो हये 
निस्तार ॥ ६३ ॥ 


मिथ्या एवा जगततुंन जीवने मान ग्या करे तहेतु कारण जाल 
ज्ञाने अभाव छे, आला अढलायलतया सुधी जगतनीज भावना 
थयो करवानी, परंतु ज क्षणे आत्मा ओठघ्रायठे, दमी एकरूपता, 
मवेमयता अनुमन्यामां अके तेज कणि नगतनी कल्पना दै 
जाये, ने ते आसान एकं षिखाप्तरूप नाण्यामां अवि, 


(<यम)सपुभ्यरञ्जुषु जाय अही जनित भय स पराथ। 
र्जुतणे अक्ञाने राम महा सपे भासे ते ठांम ॥६९॥ 


अधारामाो रजे सपे मानी देवायी मय प्रप्त थाय, रजजन 
रञ्नुरूपे प्रकाक्षयी नाण्या पठा मिथ्या कसट सपैवुद्धि जती 
रहेढे, जयाुषी रज्जुं जज्ञान होय, ते रज्यु्ये मेोठट्यमोा 
म अवि ल्य सुघीम रज्जुने स्यनि पहा सर्प हीवानी कसना थायहे, 
( सम) आत्मने अदशचेनि करी जगतयुष्य मन माह 
धरी। 


आत्मतच्ति वितरे संसार ते कारण कर स्वासविचार 
1६५1 


(६९) 

तेगेन रते गाला खूप न ओदटलायायी मनां जगत्‌ बदिन 
उदय याये, आवो अन्ञानकल्पित्त संप्रार क्ये विप्तरतो नथी. 
भाव द्हेनेन स्य माने ने ष्देनान प्रवादमा चणायहे, एते विद्र 
वाठ, एत मिथ्यात्व अनुभवा साधन तो एक आसन्ञानज >, 
मटिहेराम | निरत पोत्ताना जात्मानि विचार करने, 
अआात्मन्ञने जगते नथी सस सद वाणो ए कथी ! 
रञ्यक्ञाने सप न ( प्यम) होय सदा निरंतर (एक) 
रञञू सोय ॥ ६६॥ 


एनी एन वात फरीयी कटे. आप्मत्तन यया प्री जगतूने 
माप्त यती नथी, कारणके ष्टेमने अभेद जाण्वामा जवेठे. न म्दाति 
कटेषु सत्य सवय) परम सत्य ठे, एमा शेकु स्थान नथी. रज्चुरतं 
ज्ञान थया पी प्र्षनो माप्त रेने नयी अने पदरार्वदा रज्जुना 
निश्वप रहे, तेम आतमक्तान यता विश्वकर्पनाने स्याम यड्‌ निरत 
जप्बुटिन रहे 
आहमन्ञानि अनसत नही निश्चर्‌ वुध्यरापो हदि यही । 
अवर सरवे ते जदं जाण्य जस्त तते सख भर्माण्य 
॥ ६७ ॥ 

आलज्ञान फाम्या प्रढी जनप्तत एण्टे अन्य सल, यं कट्‌ पत्य 
छ ण्य मान र्टनालु वहि आष एक आाप्णान एष्यछेनेवीन्ञु वधं 
मिथ्या, बिछास्ररूप छे,एक कट्पनाञछे एवी ने मावना द्ेनेज निधय 
गुडि कटे जवी बृष्टि द्यप सवस राखो. प्रवैच मात्रे विध्या 
ने एक आनततप्वर प्रत्य टे एम मिच्यपूैक नाणद 

9 


(६६) 
श्वप्नमांहि जाग्रत तां जह असदूष राघव तां तेह । 
(एम) स्प्रमाहि जागृतपणुं जह मिष्या रघुपति जाणो 
तेह ॥ ६८ ॥ 


हे रम} खपनावस्यामां जीते नागृद्वस्था मोगेेवे 
अपतद; कारणक निद्रामयी जागो उवततोःस्मर जतु रेता सवप्नम 
मिथ्या दे ए अदुमव धायि, वास्तविक स्वसस्थििमां जे नाति 
भोगवायेने मिभ्याने पायिकदछे, नहि तो स्वनो अञुमव सर्य 
ठरे) प्ण जणे जागीये छीटुके तेम यतुं नयी. ने स्वमरदशामां 
इगराप्तनमे पमेढो जीव प्रातसकाठ उद परो उदरनिर्षाहनी याचना 
करवा जाये. 


५ 


सरण अने उतयत्ति ( वी ) राम जाणो चलप 
(ने) नाम। 


उतपति ने मूत्यु* तढत नाति पदारथ सत्तअसत्॥६९॥ 


५, 


जगतमां मरण सने अन्म नाम सपे अरथौत्‌ मूढां ठे; कारणके 
आत्मा अपरछ्िते मरतो पण नथी ने जम पण ठेतो नथी, मरण 
अने जन्म मिध्याछे तेम अहत्य पदां ते मिथ्यान ठ, एमने स्त्यन 
खहेपाय; अभीत सपार जे कल्पना मात्रे ते कथे पण सस्य नथी. 


कायं कारण सूर्म स्यू (ष) आति मात्र संसारनुं मूल! 
खरती, वुष्य मनथी परहरो बद्यभाव निःतर घरो ॥७०॥ 





क, "प्रण 


(५७) 


कारण्ी कायै अने पक्ष्म स्युनन पिच मित्त मानवं ए माज 
० 


रान्ति ने तेन गा पपरु मू कारण छे. बास्ववरिक कारणकयिने 
सूषम स्यूचनो अभेद छे. काथ ते कारणो ते स्यूढ ते सूक्ष्मो निकार 
मारले एर जाणी आान्तिनो अत्यन्त त्याग कर्व ने एक बह्मनीन 
नित्ये सावना करवी एले सपन एक अनन्य ब्रह्य सिवाय बिं कंड 


नथी एवो अनुभव कस्वो. 
विश्च स्र केव्रङ ब्रह्म जांण राघव ए अनुभव हदि आण्य | 
काहि नरहरि मेँ जोयुं कथी पदारथ व्रह्म विना करि 
नथी ॥७१॥ 

अर्य स्प छेः--वस्तु ग्िएु एक केवर ब्रह्मज पय ठे एट्ठे 
पदा पण ब्रह्मरूमन ॐ, नह्य न होय ते पदार्थो पणन होय. 
जिवनमुक्त कहिये नर तेह सम्यग्‌ अथे जाणे ए जद्‌ । 
कर जाटी कहि नरहरिदाप्त जिवनमुक्त रारित स्वर 
आङ ॥७२॥ 

अवे अपः रुदे भरकर, पुनः देह न॒ उपे एवौ रते ञे 
जागरे तेवा पुरूपने जीवनणुक्त नाणत्रो. जविनमूक्त पुरुप पृण. 
कामदे षये ब्रह्म भ्रा्िधये एनी पै दृष्णानो आश्चो मठी 
लागे, कारण के अनन्य स थष्राप्तरपएतरे दद्धो केष लम 
पाप्रने रेते नयी; 
॥ इक श्रीवसिष्टसारगीततायां जगनुमिथ्या नाम प्रकरणं 
दितीयं संपूण ॥ २॥ 


(\८) 
प्रकरण ३. 


ध्व ------ 


जीवनम. 
# ~ 





पूर्मछायो. 
विराग्य जगत्‌ मिग्या कष्यु [हवि] जीवनमुक्त कटु सार। 
(ए) अव्रस बोध हृदये धरो मृदो अपर मिचर ॥9॥ 
जीव भ्तेरता^ल्गे जौ (ह) रणि नदि ज्षुन। 


= 


आत्मक्ञानि हूं तू ट्ठ होये दृ्टि समान ॥ २॥ 


> 
आतपत्तान यदुं नथी, पततु स्वरूप ओोध्टखायुं नथी त्यां दुषीः 
जीवमावना रे हुं जन्ममरण,दुःलसुखनो अतुमव कानार एकः 
जीव क एवी परुपने सदत्तानना अमत सावना थाय एण गास- 
ज्ञान भयानीस्तथेहै तए स्ष्रभेद्‌ द्की जाय, ने प्रमां 
पमष थायद्. 


हतत यल्तां दरि र्दे (अने ) हरि ते पूरण ब्य | 
५ ७.६ ९... ५० ° 
कम न लमे ब्रह्मने समजो समज म्म ॥ ३॥ 

€, हँ एवौ देतमावना, भेदबुदध घ्ठी जता दुका आत्पानोजः 


र भ “ 
विचार ग्द ने ए अत्मा ते प्ण पुर्पोत्तम ठे. जात्माने जोष्या 
ज मूठमो तदा ~~ = ---- 


1 


४५१ 


पटौ जन्पमरणने आपव, स॒षटु.खनो अनुभव करावनारुं कः 


नाधि कौ शकं नथी. पष्ठी कर्मे कोने वाये १ जानानि ज्म 


कमेनो सदां सरतो नयो, हे पिकी जने ! गा परमरहस्य, मर्भनी 
वति यरय समनी स्यो 


मम न समञ्चं मृलगा कथनी कथे अपार | ते नरपमे 
पार नाहि सद्या भम ससार ॥ £ ॥ 


नह्मने-भात्मनि कर्मनो बाध नपीएजे मप सेने पुष्प 
समनी शषक्रता नथी, पण मिथ्या वाद्‌ कया करछ ते आ जन्ममरण- 
रुपा पपतारन।, मवपतागस्नो पार परामता नमी, परान्तिवकष यदा एवाः 
पुरूषो तो पत्तारमा ने सप्तारमान मम्या-मदकया केले, जन्पभृर- 
णनी एनी ए यातना पुनः पुनः मोगके. 


श्रम न टके संसारनो; अनुभवि जो बहमज्ञान ¡ ज्ञाने 
रेज ( भ्रं ) जांणिये कने वुष्य समान ॥ ५॥ 


पत्तर निथ्याच्तादे प्तयव्रेएवीजे भानिषद्धिछेते क्ये 
र्टनीं नषीः पण नो बद्ह्ाननो अनूमव एमाय एटले आस्मवदूपनो 
यथ अनुभव याय तान ए बुदि यने, जात्म बह्ने गोख्ख- 
शरु चीजे एके प्ताष्रन गयी. जात्मायीज जात्म भटलायमे, 
पनथीन ज्ञेये परमाये ने ्ञानथीन स्मनुदधिनो उदय थायठ, 
आत्मा भूतमात्रमा एकज छ, सर्वत्र एकज आतपा प्रकशि ०: 
निश्चय थया षटठी हं ठु, गाद, पढ, प्रिय) अप्िव एवा मदनो 


वय याय. एम मदुत्रिखय थार त्यारज प्तप यह्‌ जाणदी, 


५७०४ 
श्रीरामोवाचः-- 

ते अनुभव सद्गुरु कटय ( जेण ) जीविमाव ते जाय । 

भ ४: 
यधन चट मवतेर्णा तन मन शतिर थाय ॥ ६ ॥ 

ह्वे श्रीगमचेवरजी भश्च पूढः-हे प्रद्यु } मात्फाने गो. 
लष्ठ सपदि कर्वारी वत्त मि कहते यथाच पण व्च्येने 
आ जीवभाव उमे। यये दहन शीते नि्राएण थाय १ एवे कोट 
भतुमव मतो के हुं नीषु सृतीदटःली द, वेषायणषठै, जन्यर- 
णे दद्द, एवी मावनानो सागर चायने आ सहश वेपन द्री 
नाय, वदी जीवमावठे व्याघ्ुवी तन मन वटन स्ट, गापिन्धा- 


भिने उपाभिभोन ताप जततह्च यै पटे, ए ताप शन्ति थह जाव 
ने शीतलता, शानिपुल भनुमवाय ए कैर्‌ रहस्य कही चतावो, 


रीवसिषठोवाचः-- 
जिवनमुक्ततणू फल एह, तत्चरान पामीजे जेह । 
कीजे तेह तणो उपाय मणे वसिष्ट सुणो रधुराय ॥ ७ ॥ 
अर्थ ख्टषि. 
तत््वक्ञान तां तेहनु नाम, ( ज ) बह्यविना ठार 


नहि ठाम । परमात्मा सवके जांणिये ( एम ) वोष 
हदेमाहां जआणिये ॥ ८] 


"यथा त्वक्ञान कयारे थयुं कटैवाय ए तौ कटेठे फे बक् 


(७१) 


विना, आत्मा विना एक पण जगा सादी नयी. एकरप ब्रह्म; 
पष्ठ पात्र, स्थावर अगम प्रैषा, एक प्तरलो मरेडो छे एवी हि 
थाय त्यारेन तच्वत्तान पमायु कहेवाय. मटि परमात्मा सरवर एवो 
अनुभय करम ने एजे अनुमवनु वारवार हृदयमा परिशीठन करवु. 
उषम पावक्रं ठृण प्रज्चङे ( यम ) तन्ञानिं आज्ञा स्व 
वे । वरिच्रप्ण मन हदि केवलक्ञान तेहनुं नाम अक्लाडित 
ध्यान ॥९॥ 

अभ्निधी तृणनेो नादा थट्‌ जाये तेम तचन्नानथी तैसताप्मांपी 
सुख प्राप्त करनानीं सदी आकरा तृष्णानो नाशन ययं; ते वी 
भस्मन याये, फर समने उत्थान यह नयो. मन उपारे तृष्णा 
ररित भाषे चारे केव ्तान केता आतन्नाननेो उद्य याय 
छे. ए ज्ञाननेज अलंडित एट्े निर्विकद्य ध्यान ने प्माधि कदे, 


(राघव) प्तय समाधी एने जाण्य अवर नाम मात्रे प्रमांण्य। 

तच्वक्ञान तणो नहि मेध मनमां विपय वसे गुणदद ॥१०॥ 
खयै ममापि एकेवच्छ क्तानजछेने वीनां वधां ध्यनते 

समाधिषु गापना छे; कारण के तछन्ञान विनानी, सेकस 
विकटपथमेषाठी समापि केष कहेवाय { एमा तचन्नाननी छाया 
सस्ती होती नयी अने मनमा तरिपयवाप्तना ने त्रिगुणाप्मक 
प्रप॑च स्फू्यां करे, 

मोन धरी एकान्तज रहे इन्र दभ तां तेहनि कहे । 
दैमभाव सथो प्रहरो (अनै) तचक्ञान हृदयामां 
[दा] धरो ॥११॥ 


(७२ ) 
एर मौन धारण कवाथौ के एकान्तं > चेप्तवायी कद 
परमापि म धतो नथी. पोगक्षास्रमां एवा ध्य्रानने परत्र दंमज 
कठ. पदि जा क्यं निद कए्वुहोयतेष्वा दममुङ्गीदो मने 
खेरा वच्चज्ञाननेन हृदयमा सषरे. 


जाण्य जगत ए ब्रह्माकार ए जाण्ये दयि मवपार। 
शान्तिस्भाव हदयमां (दा) रदौ निश्चल थई्‌ परब्रह्म 
विपिर्टहो ॥ १२॥ 


हि राम | भ जगतचछेते व्रह्मरूरदेषएम जागो. एत्ताना- 
नुमवयी संसारषीं समुद्रतो पार आवी जके, जन्म मरण मरे. 
वी सदाये शान्ति रावी, यने जरा पण परिताप प्रामवा देवा 
नरि. सरना परुवदुःखतो बिचार करी नरा पण केश पामवे। नहि 
ने प्रमदान्त यड निश्चल यड्‌ रहेदु, वृतिने क्षण पणं चव्ा न 
देवी ने दवैतमावना मनमा पल जावकवा न देवी, एम निश्च यूने 
पछी परमालानो योग करवो, पर्रह्म वरिपेन रैव अथीत्‌ परत्रघ्ष- 
सपन थद्‌ र्हूवु. 
ज्चकवच हय जहनि अंग दुःख एके नवे ते संग। 
सदा सखी नर भणिये तेह्‌* ब्रह्मविचार हृदे धरि जेह 
॥१३॥ 

मरह्यन्ञान्पी कवच जणे प्ठेरें छ स्हेने एक पण दुःखनो 


स्पशे थ शकतो नौ, ब्रह्मविचारमा तच्छान यले पुरुप सदा 
1 1 
~ मूढ तेने, 


(७३) 


सु्ीजचेषएमजाण्डुः एने दुःख शु होय { मिथ्या रसान 
मोगमा एवा पृरूषने ठेश्च पणं बासतना होती नथी, केर ठाम पाम- 
वानी सुहा होती नौ, कारण्के बद्यद्प वन्या पछी ते पूकाम 
भने होय; एथी एने पररिताफ, क्ठेश पमवातुं कदी होतुं नथी, 
६ एतो निरत परमारनदने) अनुभव करे, एथी मीन सुत कुं 
हेय { 


ते योगी परमेश्वर बह्म ज घट केवर आतमधभे । 
जहनु) अंतःकरण अति शीतल होय परब्रह्म ( पद्‌ ) 
अवस्वे सोय ॥ १९ ॥ 


जेना धर्मां केवर एकर आत्मानोन पै भर्ते, जना मनो- 
धर्मे जने वाप्तनानोनो मल्यन्त याग ययो होये, ते परपने परमं 
योगी कटय. परमेश्वर ने ब्रह्न एण तेन ठे; कारण के जीवनुं अन्नान 
टी जह्‌ ते ब्रह्मरूप थया पष्ठी जीवशिवनो मेद्‌ रेतो नथी, जम 
परबह्यने आशरीने ञ पुरुप रदे देना अंतःकरणमा प्रम शान्ति 
घर्तैः एने कद्‌ जातने सोमः स्पृ के कशे होतांज नयी. 
निराङंब पद्‌ सेवे जह्‌ जिवनमुक्त नर सणिये तेह्‌ । 
केव बहा जेहनुं चित्त ते जोगी करिये मात 
॥ १५ ॥ 

आम परपदमाने मश्ने रहे ने सैप्तारना आश्चय रहित 


थणो पुरुपन नीवनमुक्त छे; कारणके ए सदए निरापद्‌ सेन्या 
% लिराकव एते शोदना छद्‌ पण याश्रयरदित, 





(५७४) 


कर, स्तत्र वते. पटी केवर ब्रह्मां एकरामता प्रमेले परुष 
तेन खो योगी ने महंत ठे. वीजा चपा ततो जग वेष छे, सृप्तारमां 


~ = 


अनेक प्रक्ाना दमप्रपेच वर्ते तेवो ए पण देम प्रपच द. 


(हवे) व्रह्म बह्वेत्ा सुण्य राम ते जाणे रहिये निजधाम } 
एकमनां सांभखजो तात ब्य बहयवेत्तानी वात ॥१ श्व] 


ह्ये हे सम ! व्रत् अने वरह्मविद कोने कहीए ते सामको.र 
रहस्य जाण्यायी निजघामनी भाति याये ए्ठे बद्यपदन पाय, 
कैव्य मक्त मठे, मटे ब्रह्म अने ब्रहमेततानी वान करट ते एक 
भने! केपण विषयमा वृत्ति जवा न देतां स्रामो, 


उपनीपद्‌नुं त्वज» नह्य प्रकत पुरुप रहित गुणकर्म 1 
नेति नेति करता ज रहै मानुभाव ब्य तेहनि करै 
4 १७ ॥ 


उपनिपदनो वधो विस्तार छे एर्मायो पताररूप-तस एक ब्म छ, 
ब्रह्म ए प्ररुतिषुरुपने यणकर्मैनो चिकि वाध नयी पए्डे 
ससारनी कल्पनाधी, स्टेना नि्बीहथी के द्हेना संहारथी, एने कं 
वंन माप्त धतुं नयी. बहन स्वरूप वाणे कराने वाधौ श्षकरतुं 
यणो परु चद रथो एव पपरन, साप सनस > र तेन नट 
महा पृरूपोदं कदेव छ, 


जश्भाव जेहन सन होय बह्यमेत्त नर॒ सणिये 
> मृञमी~ तेरे 


# ॥ 
सोय । हर शोक विवर्जित संग संसारदुःख स्य 
नहि जंग ॥ १८ ॥ 


आ प्रकरे जे पुरूष व्रह्ममाव उपराग त्देनाज ्यानमां पदा रत 
रहे सेमे ब्रह्मविद एर ब्रह्मने जाणवावाकछो कहेगो, ब्रह्मगिद- 
ने कदापि हर्षरोक थते नथी ने एने कोई मायिक वस्तुनो सगन 
दमती नथी, संज अन्यत मूढ, श्रीमद्मगवद्रीतामा श्री 
ष्ण पर्मत्माएु भीते कुरे के सेगात्‌ संजायते काम कोरे. 
तरघमविद्ने प्य नयी, संप्तारना दु.खनो त्हेने स्पशे पण थतो नषी. 
एम व्रहम्रिद परम सुल. 


अन्य सर्वै करिये दुःखवान तेहनि भरति प्रप॑चनुं 
ध्यान । ब्रह्मवेताने दुःख ते नथी जोग्यो वेद उपानेप- 
द्‌ कथी ॥ १९॥ 


बह्परद्‌ सिंवायना वीज वधा भनुव्यो दु" के)कारणकर द्द 
प्रकतिमषच एण्ठे सप्रारयु-माया कयिनुन सत्रि द्विषत्त ध्यान होय- 
छ; संसार ने सपतारना विपयेनि मृकी प्टेमने यजो विनार्‌ आप्तो 
नयी. व्रहमवरिदने सैप्तार जेब कड्‌ होतुं नथी, जने ते सरक्षीनी पेतेन 
जभतनो व्यवहार करे, एम निव्कामवृक्तिने से एने पपार 
छनितदुसख यतु नथी, आ पातने वेद्‌ उपनिषद मादि यमनो 


सपूणे जाभारछे 


दोष वेगला साधुथि रहे वसिष्ट. राघवरनँ सय कहे } 


(५९५ 
कामादिक ( दोप ) भय जिवने* जह व्र्रविद्नं 
आश्रय नहि तेह ॥ २० ॥ 


[1 


गुरू वततिष्ट श्री रामनंद्रनीनि कफेठे के हे माई | व्रदाषिद 
साधुजने करदोष खमते नथी कारणके ते केनो कती नयी, 
मे कमेफठनी द्ठिने चपा होती नी, काम करतां राग, सए्टा 
हृष्णा, एमाथी वधा प्रपैचो प्र्तठिने ते जीवने, कामवशा पुरूपने 
महामय पएमे$. ब्रह्मविद निष्काम उ षव्डे एते एद भय छगु 
नथी. 


जे वन पर्त रागी राय म्रग पैखी ( जिवतां) 
हाथी दूर पराय । लाच रए रदे जे कोय निधि 
सरण ते प्रमे सोय ॥ २१॥ 


फोर्‌ वन के पर्वत उपर दव छग त्रि पशु षैषी, रत्ति 
भादि पोतानो देह वचाववनि दूर नशी जाये; षण छखनी 
खट्चेजे,पशु पल ला द्व छग्या छता पण प्या रहे त्हेमत 
अवरय मृह्यु याय, द्द पेठे आ सप्रातुं 2. संप्ारमां पदेपदे 
दुःखानुमव याये तेम छता ह्हेमांथोज सुख प्राप्त करवानी एृप्णारः 
जीव एमा स्च्या पर्या रदेे, तो यव्य त्हेमनो नाद्य यानो ने 
धराम्यवान पुरूपोभ मात्र उगरषाना, 


( एम ) बहमविदने दोपाश्रय नही अभ्रे तो ठ्य पमि 


% भिदे ए कशष्द लदा उवे, 


\\५.१ 
ध सर ॥ 
सही । वलिव राघव कहु निधीर ब्रदवीदने नहि 
ससार ॥ २९॥ ।, . 


चदवेत्तन कय पण दीप पापनो स्री के संग नय) कारएणके 
ते नष्ट थद्‌ जाये, जीवोने दष्ट संप्तारर्एछे ते द्ष््ट्‌ 
बहाविदौ जेता नथी. एमने सर्वन व्रहमदष्टि होये एर तेत्रार 
कपनाज एमने थती नथी, विश्वव्रह्मनी एकरूपता जाण्या पी 
बक्प्रिदो पप्ारने जृशीभ टष्टिए चृ, मदि त्मने दुःखरूप 
सक्र नथी. 
वलि विरेप `संतोनो सुभो जद्व्िद्नो महिमा छे 
घणो । संतप्रति ( वृष्ट ) आचरतो पाप ( तोहे ) तो 
उपज्ञे मनमां { हां ) संताप ॥ २६॥ 

ससतारना इतर भटुष्य अने पतापु पृरूपोमां बहु अतरदेतेदे 
राम्‌ | ह्वेश्रवण करो, बह्वेत्ता ओने महिमा बहु ठे अर्थात्‌ जच्छ एमलुं 
युणगान न याय तें मु पेत पुरुषो एवा तो सषमाबान ने श्रान्त 
होये फे कोड्‌ दुष्ट मनुष्य स्देमनो अपराध क्रे तोषण तेयी ते 
क्रोधने वक्ष यता नथी, रहेमना सनमा तताप यते! नयी, 
अनुकंपा तेहनि करि घणी राघव ए गति साधूतणी | 
अमेतनि परे संत न करे सेत सदाय क्षमा मन धरे 
॥ २४ ॥ 


8 म. 


अपराय करनार्‌ मनुप्यशर उदी तेभो दया अण्छि के अंह! 


(४७८) 

} दु विषारा भ्न, मवी रोते त्धुपुर्यो दोप, ममदरघने निवा 
ह करी रेतर.ए मत केतं ट जीवोनी ठे कोषः माता न्य, 
सपराभी जनोनी सये छ्डवा जता नयी, मनषां वैयुद्धि उपगा, 
दता मर्यो; पण सदारु कमा राखी तेमो क 2, टले तेभोने प्रदा 
ए परमानेद ओ केम के एमनी श्ान्तिने क्यरिए्‌ भय यतो'नथी, 


असेत पर उपर धरि फोध ( अने ) वैरी जांणी करे 
विरोध । संतत्तं मन शीतर सदा ते माटे अतरमैत 
मुदा ॥ २५ ॥ 


1 अपठत ए्ठे प्रात जीव पारका माण्तने पोतानो मपरारषी 
जाणी रहेना उपर गुप्ति थायरे) सहनी साये कटह केने एटटयथी 
परण श्रान्त न यतां मनां वैसुदि राते नेदिनाथा निरोप मादर, 
वदी प्राङत जीव मनमां एम परिप प्रमे के भरे! हुं ए अपरथ्र 
पंयार सादे वाक £ आवा पतिप्वाठा, वैखुद्धिवासा जीवन जराए्‌ 
शान्तिलाम नथी. संतदुरूपो परिताप पामता नथी, वेपुदधिमे मेक 
खत्ता नथी, मटे एमन मन सदाए शीतल, शान्त होने ते 
मषटिज द्देमनी अत्व सदाए्‌ आनंदमां दोयम. 
मनेते निज कर्मं विपाक ( पण ) विपमभावन नहि 
करम पाक (जे) दानु मित्र करि जोणे राम ! सधु 

9, 2 
पुरप तां तेहन नाम ॥ २६॥ 





ऋ मूष्मा विसममाव नटि मन फर्म पाक 


५७९) # 
सेप्ारमाने ञे योगर घडी जवितेपोताना कर्तन परिगमः 
ष्टमां मैना कलो कंह्‌ सवेष मथो, एम मानी सापुपुरूषो विषम 
मानने प्रामता नथी; पण शती पेठे वर्तता जनेनि पण तेने पोता _ 
प्रिय करनारा ट्टे मित्र जेवा मने. आवी रीति विपयनुद्धिने वश 
नयतताजे मसरा ने दुष्ट जनोनां कर्मनो निवह करी ञे स्टेज 


सु परुष कहेवाय, (` 


कर्मवैध साधून नही जहनि वुष्य शीतरता सही 1 
 भसाधुने कम वंधन करे (जो) रागदेष हृदयमां (हां) 
"धरे ॥ २७ ॥ 


साठ पुरूपने कर्मं येषन नथी; मटि एने जगतना व्यवहार्मा 
प्रते जेई एम न मानवं के ए मघां प्रृ्तिकर्मैत एने इतर 
भरुप्यो पेडे यैधन नद, रागदेप विननि एनो व्यवहार मात्र 
शय स॑प्तारना नि्षीहरूप छे, नहि तो एनी बृद्धि तो सदये सता. 
खिर रह, रने ने तमो शुणवं ग्रहण फस्ती नी एट्ठे ए 
यास्तविक करप के प्रपृ्ति नथी. रागेषयी तां कमेत वेपने ने 
खवा कम अपता एट्छे तंप्तारी पुरूषो आददेर्े, मटि धन पण 
तेओन प्रि. 


तमे दृष्टि आवरि जहनी असप विपे सषु तेहनी । 
सस्यकूपिरि उयोत न दोय ता(हा) रमि मयते पमे 
सोय ॥ २८ ॥ 


(८०) 

अंधारने छपे जे पुश्प देपी शकतो मेथी मे वस्ततिर्णय तथी 
पारी शकता नथी ते अपर्षमा पण स््ैवद्धि करे, एट्टे रज्जु क 
स नथी पण यथार्थं हि विनाने ए समज घाप वे. परम. 
वद्धि यत्ता द्हेनामां मय प्रवेश करठे, ने ते ज्यापुधी बरोबर 
मकरत्रान यायने रनु पपनो निश्चयन थाव खां सुधी कायम 
रेह. अंधकार ए प्रान्तं कारण छे ने प्रादा ए प्रान्ते निषा- 
शण करे तेम पेारपरते अन्तान ज्ञानं पारी चेव. 


(एम) आत्मन्ञान (उ्यारे) गयं वीसरी (त्यारे) अखिरं 
मोह बुध्य हये धरौ । मोहका्यं कामादिक जेह क्षण 
क्षण जिवने दुःख दे तेह ॥ २९ ॥ 

आलन्ञान विपरी जाये, शदे पोतानुं स्वरूपं उयरि मूर 
वेसा यर ददयमा सर्वथा पोदवुद्धि अप्य वस्तुने सस मना- 
वे) ने द्देमां रागादि उतपन्न करे, काम~राग ए वधा अनयेतु) 
दुनु कारण ठे ते उपनी अब्यय नीव क्षणे कणि दुध्ानुमव 
करे, फामनी ठृपि विषयमोगथी क्ये पती नयोः उच्येते 
भ्रईु्त यायछे ने वस्तुने प्रियाप्रिय मानी परिताप उपनविह. 


( ्यम ) रञ्जुक्ञाने सषैमति जाय ( स्यम ) आत्म. 


कने मोह ( कायं ) प्राय 1 अविद्याननि देहनि 
सान विद्धान करे निज अतमक्ञान+ ! ३०] 





* पाठन्तरः-विद्वानने एक आामन्तान. 


४५ १4 
मादे रमु रज्ये ज्ञान थाय त्यारेन अान्तिवश यई ६१- 


बुद्धि घारण करेटी ते निपृत्त यह जाये, तेष मासमात्रु पीछाण 
थये तप्तारलो, भिधया पदानि, भायानो मोह लप्ीजायछे, विदान 
होयछे ते तो सदर आलन्नाननोज अतुमव ऊवे नाये, ए अमर्‌ 
सात्मनि जरनेन व्यवहरे, पण परख केता अज्ञानी -जनेनी 


दृष्टि दाये देह उपरज रदे, एनामाज ममता बाधं ररे, 


८ ञ्यम ) स्फाटेकमणि तेवो व्रिदान भ्यां ( हा ) जद- 
दुतां ८( हां ) तेहवुं मान । स्फटिक रक्त पीरो नव 
होय विदान कर्म फले नव मोद्य ॥ ३१॥ 

जानी पुरुप ते स्फयिकिमाणि जेवोछेःएनो ज जे पदार्थोनी प्रायि 
योग थाय ते ते पदार्थो र्हेषा बरावर टेवाये, परतु राती के 
पीठी वस्तुना योगयी, परतिषिनयी टिक मणिनी शग्रतामा कड्‌ 
क्रेरफार थतो नथी, एज रीति ज्ञानी जनो प्दारयोना देखीता योगथी, 
एमनी प्रवृत्तिमोयी, कफठनो मोह परता नयी. 


्ुडः स्फटिक मणिनँ जांणञ्यो तदन्ञानी ईम जां- 
णञ्यो । ज्ञानी तत्व विषं ते रहे राघव ए अनुमव हृदि 
रहे ॥ ३२ ॥ 

स्फटिकमणि स्वत इद छे ते कदापि मनुं महण करतो नधौ. 


तलन्तानी जननु पण एमन जाणी चेष, हे राप | ज्ञानी जन तत्व- 
दिचास्माज इमिश्ञा मत्र होये ने ज्तानानुभव्रनोज तेनो समह करे. 
11 


(८२) 
वरी विद्धानतणी सुण वात जेणे ज्ये (पर) बह 
साक्षात । (ते) वार्हद्धिय विपे सध अहे ( पण ) ज्ञानी 
आत्मरूप विपि रहे ॥ ६३ ॥ 


वकी चह्यनो पराक्षात्कार्‌ येधो एवा विदधान पृरुपोनी स्विति 
सामव्यो. ते व्द्विययी वस्तुमोु अहण करे वे भाधरमन्यक्स्या 
ठोककस्याणनी बुद्धिषु ययार्थं पठे. पण खक जतां तो तेग 
आत्सस्वरूपने ओदन त्देमान छन रदेठे, भरठतिधमेने कदापि 
यका थतानधी, 


( जयम ) निद्ायुक्त होये नर जह अवर भरपंच न देखे 

तेह । सुपिनं भोगवरि जे जंन रघुपति तेह न जाणे 

अन्य ॥ ३४ 

निद्राषशच ययल पु्पनी दरिएयौ स्षणवार जा दृश्य सत्तार 

दूर रे, ने सहेमां पण नो द्हेनी निदाय होयतोतोहराम। 
* द्देने कशातरं पण मान रहैत नयी, ने सेपतार कचे मूते एव्डी- 

वारे रानि सुख प्रे, 

( एम ) ब्रह्मस्वरूप तषे जे रद्यो संसार ( जनित > 

ताप ते नरनो* गयो | निद्रावतनि परे जह बघ्लानंद्‌ 

सुल सोगवि तेह ॥ ३५ ॥ 


एम ब्रह्म्वरूपमां डीन थयटो पुरूष सप्ताएना पसतिपमाषी 
# भूमौ ते नरने यदे तेदने ह, 


५८५८६ 
मुक्त यये एम भणत; कारणके गाद निद्रा मौगवत। मनुष्धरनी 
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पेठ ते बहमतवरूपने ओढर्यायी ने आनद्‌ उद्यत यायय ह ठ्‌ 
पल भोगे, 
दणि पेरि कमे करे जे कोय कभैर्वथ तेहुनि नव हीय । 


चितनी चितवण स्नव परह्रे बह्मभाव निश्रल हदि 
धरे ॥ ३६ ॥ 1 


ए रीगि टे ्रह्मयीन तदप बनीने जे पुरुप कर्म करेण त्म 
कर्मत बधन नी. हे राम | कर्मनो यागरते कड्‌ नैष्कर्म्यं नथी. पण 
कर्मनी बा्नानो साग एज तैपकर्म्य 9. ब्रह्मरूप भएला पुरुषोने करम. 
फठनी बाप्तना होती नथी एके एमना परव क निष्कम ठे, मयेन 
सेषन प्ण मयी, बह्मख्य ज्ञानी पुरुपो चित्तनी चितवण करता मर्थ) 
सेक्प विकर्म उप्रजवा देता नयी, पण केव एक जरह्ममायनेज 
सिर शान्त यले सैषरेढे, बह्यनीन समाधि प्रि. 


जगत सर्व स्वप्नावत जोय दं तु भाव हदेथी दोय । 
यद्पौ कभ ( तो) करे साक्षात तोहि कर्म्वधन नहि 
तत ॥ ३७ ॥ 


जनीन कर्मे्धन नयी द्दैवं वीज प्ण कारण छ, ज्ञानी 
आ नगते स्वम जेव ए्ठे क्षणिक-मिथ्या जिन, अने डंतुएवो 
मेदभावृ तेओ द्दययी तजीने वेढा होये, एम स्मान, सर्वमय 
आतपनुदिवाव्य ते प्सित कर्म भाच, टोकानार्‌ करे तो पण 
हे मद! द्देमे करत कधन नथी. 


(८४) 
हरख शोके पडते नदीं जणे वस्तु जथाप्थ र्डी 1 
अय मरण अवरे (तौ ) नहि दुल कव्यते नावे 
(तो) नहि सू ॥३८॥ 


पैडित फदेतां ज्ानीने कोई टश्य छाम्ी हवं नथी ते को 
पदानी दृश्य हानिथी शोक पण नथी; कारणक वस्तुतः ठाम हानि 
पबु कंड्‌ ठेन न॒हि, मरे क्ञानीं जन वस्तुठरूपने बरावर नेर्ेर. 
सप्तारां ज मरिषरय के वस्तुखमथो आपणे राजी यदएु छीए.महा हप 
पामौए्‌ छीर्‌, ददेनीम षष्टी हानि यरु प्रम सेद्‌ उपनी जवि, 
म॑टि महानि भानर्वाज नहि, आज भृत्यु थाय तो पण त्ानीनि 
दहे दुःख नगरी, ते जाला कपना कल्प वही जाय तो पण शर्य 
म अवितोतैयीते कंड सख मानतो नथी, करणके सोनदटिषएु 
मृत्युन नथा. 


करक रहैत ज्ञानी नरदहोय को काडे नव्य पाने 
स्होय । जदपि हेम कर्द परडाय तोहे हेमपणू नव 
` जाय्‌ ॥ ३९॥ 


1 शुभ नही तेहने ब्रह्मज्ञान हदे (होय) जेहन । 
च्छति पुरूष ते कहीये घीर (जणे ) क्तानाग्रनिये दद्यां 
( षट्ग ) शरीर ॥ ४० ॥ 


जतानीजने वर शुभ ने सशरम, प्रियक्रिय एव कं होत 
-~------<-----~~~-~~-~----~----~~--~-~-~--~-- 
# सृतम सदेम छ न 


(८4) 
ययी, कारण के ते ब्रहममाषने पारेलो यदे, ए खरेलरो ` पदु, 
पृरुप छे, कोई पण प्योगयी चञिति यतो नथी. एनी नह्याकार्‌ 
दृत्ति कदापि बृदयती नयी, ते एकवार मेदमावनानो, कमफ ष. 
नानो त्याग थये ते पुनः उप्रजो मावती गयी कारणके ज्ञानस्य 
अमि स्हेना शुकम शरीरनो नश्च थ गयो हेये. मन राना 
कवने थयो देनी सायेन एते वश तु बधु सक्ष शरीर परण 
नाज्ञ परमेे, वधी मावा, बधी वृत्तिभों शान्त यड्‌ जायन, 
पडे पिंड ( जो ) काशीमां जाय तोहे ' ते रछयात 
पचगरहे ५३ ६.५ वव 

न थाय । अथवा श्वपचगृहे तनु तजे तोह कंटुष 
पणं नव भजे ॥ ४१ ॥ 

देहादि भिध्या वस्तु्ोमां ज्ञानीननोने राप्र-प्रियता होता 
नथी, आ दहु शं यशे एवो ए कदी विचार ठावता नथी. ष्ठे 
गमे तो काञी जेवा पृणयक्षेतमा देह पृडे तो पएयी ज्ञानी कई छम 
के आनद मानते नथीऽने गमेतोते एक चेडन्ने देर षडे | 
एयी एते मन कड्‌ तेद थतो नथी, - ६ 
बह्ज्ञानी जीवनमक्त रदं अभिमान गव्यु जे 
(दुं ) चित्त ! बहजञाने सर्वमय बह्म को काठे भासे 
नहि भरम ॥ ४२ ॥ 

एम ब्रहत्तानी पुरुप जीवनमुक्त' यई ररैठे, मन.रस्पनो 
नाद्र धता, चित्तगबये शान्त यह जत्र, देहादितै परिष्व अभिमान टी 
भायञे ने केवल एक आमा तेरफ़ज दि रेड. एम तरहन्नानयद्‌) 


(८६) 


पोतन आहमा सोठलाध, अविठ विश्च सं ब्रह्मरूप देवाय 
सनुमवापठे. मवी ्रहमट्िवाो पुरुष पटी कोद के भरम 
परामतो नी टे अतल प्रय कितो नथी, दतोचार करतो 
जयी पण यध बह्रूमन छे एवी वाणी देहे. 


तलक्ानी सदा निरास जे घट नहि कंड्‌* पिपयविलस । 
निराश्िपणेयि अंत जह अतिशय जीवित रोमे 
तेह ॥ ४३ ॥ 

तने जाणवावाको पुरुष ते पदा निश भङ्ने रहेहे. एने 
सम्‌ कोई जातना विपरयमेगनी जरा होती नधी. आसा एन 
प्रम दुःलनुं कारण छे. तृष्णा भनुष्यने पामरं बनावी इठे, कारके 
देहिक कामी आशान, तप्णानो पार्‌ करयारे पण आती नयी, 
तिये नवी नवी माश वृष्णाओ उम यायछे ने ते चृत कग 
आत जीव मधे. एक प्दाधैमोगनी तृष्णा करी देने मेोगम्पे 
पण॒ तति नथी, एषी तुप्णा बधतीन जाये; पण भक्ायाग 
एवे निसकषामाज सुले; कारणके पदः कोई जना परिताप फे 
उदे रेते नथी मे मायामोहने मडवा न देता निराशायोन 
विमूपिति थण श्ञानी पुरुपनु जीवित धन्य छ, 


दिषयतप्णा नहि जेहन पृथ्वितर गोपृद्‌ तेहने । 
स्तंमभराय मेरुए सही जेहनि माया ममता नहीं ॥४४॥ो 


ने परुपने विषयमोगनी तृष्णा रही नथी एटटे जे निराश 
# मूलम को # 


(८७) 
मनी रदे छे द्देने मन विश्वनी कंड्‌ गणत्री नयी. समग्र पृथ्वीतक 
(टक गोषद्‌ एट्छे गायना पगरा जयद त्हेने मासे, ने मेरु आदि 
हार्‌ पतो स्यम जेवा सेने देलायडे. आम अति स्यू वस्ुभो 
अति गृष्रूष यनी रदेतां सहेशनो ज्ञानीने स्रौ यते नयी. जपत्‌ 
सं्तारना त्रिपयो तरफ ज्ञानीनी कदीए्‌ दष्ट जती नथी, केके एनी 
भाया ममत्तानो त्यागं थद्‌ गयो होये, 


आकाञ्च सवै मुदधेका प्राय निश्च चित जहनु रधुराय। 
१ [> #=० $ # चरः क, 
शणमाव्र तेदनि तरिभुवन जहनुं निविषय हीय मन॥४५॥ 
हेरा! ने पुर्पतुं भन निद ष्टे स्थिर, कानत धट 
ज्ह्कार थये स्ने मन भा अनन्त देखातुं आकाश एक वटी 
जेतु छे, ने जा तिभुवन पृण तृणवत्‌ 9; कारणके तद मन नितपयी 
यने हृप्य ते कदी पिप्यु प्रह्ण करतु नथी, 
सकल कल्याण सदाएु राम जहनि विपे दप्णा नहि 
काम 1 जिवनमुक्त ते जांणो सही सत्य स्य बाणी 
इम कही | ६६ ॥ 
हे राम } ने पुरुषने विषय, तृष्णाने काम न्पपतां नथी द्ठेने 
हमेशा परम सुल. हयः एने एक पण अमिद्ष तष करवाने 


होत मथी. भाम पृणैकाम यष पुरुपन जीवनयुक्त छ एम जाणवु, 
भा प्तिढान्तन षते, ‡ 


जहनि भिन्न न भासे राम तत्वक्ञानी तेहन नाम । 


(६) 

[ अयम ] वाह मध्य पटने आकाश '( एम ) चानीं 
देवं बह्मपरकाक्च ॥ ४७ ॥ 

हे सपर ] ज पुरपनामां मेदमायना नधी पएर्छे जे बस्ुमात्रने 
पोतानाषी करेवा भताथ भिन्न न गणता एकरूप प्रमन्े तेज 
पे तचक्तानी छे पयकश्चतुं दान्त सेतौ पटनी चेदुर ने वहा 
सर्वत्र जेम आकाश न्प तेम तानी पुरुप विश्वमा स्न बह्म 
अक्षन चष्टे, वलयी जगते ते मित्र मानतो नगी. 
(सयम) अब्यनीद्‌ व्यापक एक तोय अणेव कुंभ पूरण 
जरु सोय 1 (एम) क्तानि न दषे ठरो ठाम 
बाह्यामतर आत्माराम 1 ४८ ॥ , 

पृथ उपर न्यपिष्ं नयु जर एकज च, समुद्रमा ने षडामां 
भरेरा जरुमां उपाधि मेदे कंद पण मेद समनवनो नयी. 
ज्ञानी उपाधि तरफ दष्ट न करतां सत्र सर्वमा -दिन्वनी बहार 
ने मतर्‌ एकन मत्माने मरेलो-न्यपेय जागेठे-भदुमवेह, 
142 4 1 क 
प्रिय अप्रिय नही तेहन तत्वक्ञान हदे जेहने । वसतु 
षटि निरतर होय तत्वक्ञानी भणिये सोय ॥४९॥ 

तच्चत्ागी रथे यमी -अयुक वस्तुं 'प्रिय ने अपक अप्रिय 
एषी वपम होती नथी कारणके एनी षटि निरैतर वस्तुता 


तम होये; उपाधिने खड ते भेद पामततो नथी. तरो तक्ता 
सीवान 'पुरुपुने कदेव, 


(८९) 


सुपपतिने प्य ( जन ) जह शुसाशूभ देखे नहि 
तेह ! ( एम ) जे घट केचठ ब्रह्मज्ञान तेहनि नोह 
देतनुं भान ॥ ५० ॥ 

माद निद्राम पडेलो परप क्षुम अश्वम योगे नेतो नथी, 
अथौ निद्राकारमां ते मपंचमात्रेतु विस्मरण प्रमे तेम एक 
सहत ब्रह्मनोन जे सदोदित विचार कर्या करे स्दने दैतवाप्तना 
स्फुरती नयी; एट्ले स्वपरनी मेदशरुडध ष्टेने पनती नथो, चट्‌ 
चने आवत्‌ जगे. 
जिवनयुक्त नर भणिये तेह सेश्चय सकर विवर्जित 
जेह्‌ । जीबनमुक्त रहित दकार* सदा निरंतर व्तु- 
विचार ॥ ५१॥ 

वटी जे पुरुष सशय पात्रथी युक्त ये ते जीवनधुक्त छे एम 
जण सशयन विनाशय कारणठे$ञ्या सुपी पश्य वरे स्याषुधी 
सल वस्तु जे भत्मा सेनो निश्रय यतो नवी, ने अदहबुडिन 
भ्राघान्य भोग्ये, प्रण सेशयश्ित जविनपुक्त पुरुप अहवृद्धि 
वगरनो होये. वस्तुनश्च, सात्मन्तान यर्याथी एने अर्हकार्‌ 


= 


छूटी जयद ने ते निवये वस्तुतरिचारमा पन रहैत, 

ति) सदेह क्ता वीदे) जाणजो विच्रदीपवत प्रमाण. 
जो | निरु शाति सदा स्थिर मेन जिषनमुक्तनां एु 
द्टेवाचेद्)न॥५२॥ 


(९० ) 


जीवना जक्षण केवाछेते कटु ठः देहतां एण 
जीयनप॒क्त परप विदल द, देदपृक्तटे, कारणके देहु जभान 
हमं घयायटी मपतता ददी गयाषठी तेहोयद्दिपश्युन नहि 
दापश्ुणोकषामुभयमा पठ देह भद आग्नो नथी" काणक जवन 
परुषतु गन निनदपनी पेठे सदए निच्वर शाति, जन स्वर्‌ रयः 


चिनने दीनो नेम वायुषु करौ शुक्ति नथी तेम जवनकुक्तद 
मन गायमि करी चननं नथी. 


अहंवासनानो खय होय जिवनमुक्त जाणो तम सोय । 
फिचित परिषयतथू नहि ध्यान अनुभवे केवर ब्रह्म 
तान ॥ ५३ ॥ 


अहवापना ए्ठे देदाभिमानने। य॒ पाय, एनो ख्य यड्‌ 
जायके ष्ठी देह्‌ तेन हृ ने देह दरो > एवी भन्ञानोक्तितम 
न यायने प्तदाए्‌ जालानि आद्रारीनेन रहेवाय त्यि, जावनवुक्त 
भात यह्‌ केवाय. जीवनपुक्त पुरुपनी दशय कंक हायचछ त क्यः 
सरना विपये जीवनमुक्त पुरूपने मान सर इहु =4ा ता 
ट्मना विचार ता कंयांयीन आव १ विपपनु विदन न थाय पएट्छ 
मोगवद्धि उपनेनहि ने ए प्रमाणे जीवनमु्त पुरुप केवट एक परत्रह्य 
नोन अ्नुमव छीपे जाये, 


ब्रह्य त्रिपे जे स्थिर ड्‌ रहे जिवनमुक्त गुरू* ते कहे! 


जियनमक्त पाम्धानं ममे एकमना संमख्व्यो ( ते >) 
धम्‌ ॥ ५९ ॥ 


0१ नच चै ~ 





आग परयहूम जे बनी ररे, स्थिर थह रेत एष्ठे केयरि 
ए ब्रह्ममय वृत्तिने खवा देतो नथी, निरंतर ब्रह्मतमाभिन अदु- 
मेने, तेतर पुरुपने गुरु जीवनमुक्त करै हे श्रोत्रा! जीवनमुि 
पामवानो एन मागं ठे, ने ए मर्म अतुसयै युक्ति प्रामवी ते मदुप्य 
मात्रनो धमं ठे, मि एकमने ए रहस्य श्रवण करो. 

५ म ~ > ५ 
(जे)षए( हे) बौ अनुभव आगे जह्‌ मुक्ति शेफ 
|. प 1 ॥* (ष [8 [१ 

इह पामे तेह । वंधुवगं अषपेरे यजे ते नर निश्चल 
मुक्ती ( ने ) भजे ॥ ५१५ ॥ 

उपर कुं तेम अहँनुद्धिनो जे पुरुप ठ्य करे) ने जे ब्रह्मभान 
स्थिरता पामे, तेन आ सप्तारमा मोको अनुभव करे. सगा संत चीनी 
ममता खेध्रे ठे, तेज कमैजाठमान मारी मचडनि नञि, एड 
तेभो पापरूप छ एम जाणी जे स्ेमने लने अर्यीत्‌ त्हेमनामा 
को जानी ममता राखतो नथी ते पुरुष॒ निश्च मुक्ति प्रमि, 
निश्रर कटवा कारण ए छेके एकवार जीवनमुक्ति पाम्या पटी 
सहमा पदी कोई जातनो विक्षिप्‌ भावतो नथी. 
सपेवत्त संगवाजञत जह जिवनमुक्ते पामे नर तेह । 
रोग ( तणि) पेरिजणिजसभोगते नर पामे आतम 
जोग ॥ ५६ ॥ 


१ 


च्च्छ 
गोदएः ते 


+ 4 


॥वनभुफि पामनि मदे पूरण सीते सेगयी चटी जुं 
~> ५, 


र्‌ 
भी पेठ तो केके सपनी पेदे. सै एषवार्‌ शरीर 


ॐ, 


उगरनी कानी उतरी नाटय पी स्ठिना पापु प्रमं जेते नथी 
तण देखी यापना, मेढी मपतानौ फरीयी स्मदी सर्वो न यवाद्‌ 
मे पुष जीयनधुकति पमि. स्तास्ता अतरेक विषयमे केव मोहयी 
भातत त जीवने ठ्टचायी व्टवावनि पोताना तरफ माके 
क पणन पुटप एवा मोगन रोगना नेवा एट्टे परम दुःख्म ते 
मिना काववाा जागे तेज जात्मयोग पीठे धर्थीत्‌ जीवनः 
मुक्ति अनुमवेभ, 

खनं ते तृणवत तु करे ( ते ) नर भवसागर सुखे 


3 


तरे । मित्र शाख ( धम ) सहुरुन करे सतसगे भव~ 
सागर तरे ॥ ५७॥ 


ससारना वीजा यषा विषयोरमाथी वाप्तना कदाच उदे परणं 
स्मारय ममता सक्तवी ए अति दोडंदठे. ए शग क्पमेदनो 
नथी. एकवार्‌ एमाय वृत्ति सची रुदर द्दोय फरौ फरोने ९ मो- 
दिनी रषयो ते आकवीयमे, ने जम दीवनि जे(द्‌ पतेग जाई जर्‌ 
मौ वद्मेमरेे तेम जीवनं पण थावर, एवी एु एपणा गदे; तोषण 
ने पुरूष पोताना स्वरूपे विचारी ए मोहनीरूपनो तृणनी पडे याग 
करीदठे ते आ जन्मगरणस्पी प्प्तास्ते सहेने तरी जायछ.मा मणे 
सीने तम खोदी श्चास अने सदरस्नो प्तपराप्रम करे) तो ए सत्त 
गयो पप मवरधिषूने तसै नाये, 


(ज ) गदे धर्मं अपर्मं परिहरे मुक्ति सदाए सेवा करे । 
रघु उपदेदा यदी एु समे नि ते केवर पद्‌ रमे ॥५८॥ 


६५.२१ 


स्वपमेना सेवनयी अने अधर्मना पसतियागयी मोक्ष सहजे भतु- 
भवाय, मुक्ति पराभवो एु वत्ति कंड्‌ कृटिण नथी) पण म्व परयो 
सोए. स्वरम ते अधमे शो £ स्वधर्मे एज जारत्तान ने अधर्म ते 
देहवुद्धि, मटि आ जे धमी रहस्य जने गे जभीत जे विधि- 
निपेष बरावर पेठ ते पुरुप अवश्य कैवल्य पदमे पमेकर, सोढे 
एम कषु) कारणके ब्रह्मख्म थया पठी मासानो मान्न विप्रन 
पैर, 
दृटिपदारथ जे ( मन्थी ) परह्रे शीत वध्य हद्‌- 
यमां धरे । आकाशवत निर्मर चित जेट जिवनमुक्त 
परमेश्वर तेद्‌ ॥ ५९ ॥ 


छी दिपदारथो ञे अवश्य मिथ्या ठे स्देमनो ने परित्याग 
वरे, सारिविक बुद्धि धारण करीने रहेढे, अने आकारनीं पेठे प- 
ताना मनने निनङ राखे) निर्खप अपग रते ते पृरुप जीवन्‌ 
मुक्त छे, परेश्वरं छ. 

£ न 
अग्यप्र चित होये जदनूं जिवनमुक्त नामज तेहन । 
+ क, ॐ [+ †~3 

वकि रक्षण सुणिये तेहनां बिश चित्त सदा जेहनां 
॥६० ॥ 

मे तेवा अनिष्ट देखत परपतमोमां परण जेत चित्त नशए व्यग्र 
यतुं नयी, काम करोधादिने वश्च यतुं नयी, पे पुरुप नाम जीयनयुक्त, 
एनुं एक विशिष्ट रक्षण छेः जीवनणुक्त पुरुषदुं चित्त हमेशा अति 
छव, पिश दोयके) एट्ठे विषरयभवनायी कदाए्‌ मदरीन यतुं नयी. 


(९४) 


(ते) सिव कर्मं सयलां परदरे व्यानादिक सत्कर्म 
करे ! वांच्छे फल नां यजे न कर्म उन्तमआशीनो ए 
धमे ॥ ६१ ॥ 


आवनमुक्त पृषप उत्तम आक्षी ठ एुष्टे प्रारििक कर्मो कानार. 
शास्म जने कर्मोनि भिद ;निषिद्ध गण्यद्धि दहेमनो ते लागक्रे- 
ए ४५१ ६ प [५ (न ८, 
छे अने ध्यान वातादि शुमकरमनी ते प्रवृत्ति क्र्टे. ए कोह दिवप्त 
कने वमी वेपी कम भ्रट ए अकर्मा थतो नथी, कारणक कर्मने 
छेदी देपाथी अथा एनो आरम न करायी कड्‌ नैष्क माप 
यतुं नये), मटे ए श्ुम-सात्विक कर्मो तो करैः पण त्देमनां 
फठमी वाच्छना राखतो नयी. 

4 3 म. ५, 
एणि पेरं रापव वरते जह जिवनमुक्त निनं तां तेह । 
सुष्णा सजि मुक्तौ तां दोय राखे मन सदेह न* कय 
॥ ६२॥ 

, ए रंति जे पुरूष यर्ते छ स्टेने अवद्य जीवनपुक्त नाणे, 
सेषास्मी मोमवासना-तुप्णा सजन ए जन्ममरणना दुःलमावी 
दुदी जाये, विपक्त यड्‌ नाये, एमां है प्रोत्तानो । कोए मनमां 
चर्‌ संदेह छावपो नहि. 
चैषमोक्षनो कहु वकि भेदं साभख्ञ्यी जनं ताज मन 


[1 
१, 


खेद 1 एणि क्रििके सये टछे जीवभाव अतरथो मठे 
॥ ६३॥ 


(९4) 


हव सेप्तारमा वेधनं ने मोत एच्छेश्यु देनो भेद चता 
तेहेश्रोताभे ¡ मननो चेद्‌, उदे कदाडी नाली, शान्त थट्‌, एक 
चित्ते श्रवण फटे, वैषमेोक्षने भेद जाणवायो सराय मान टूटी जक 
अने वच्चे जाजे जीवमाव उपनी माव्योठे प जंतरथी गली जङ्ग 
एके एनो ङ्य यई जे,ने बु मात्म्वरूपन जटस्यामा जबशने. 
देहात्ममति ते वैघन जाण्य ना तेहनो मुक्ते म्रमाण्या 
[कात न क न > 
वधमेक्ष आत्मने नथी जेोज्यो सड* सिद्धान्ते कथी 
॥ ६४ ॥ 

दहने आसा सानवानीं जे चदि तेज कथने देह एन॑ भामा 
छे,दे्ने सेद ते ते सुखी दु खीे,ने देहे नशि आलाने पृणनाक्च 
याये, एम पतमजवु एज वधनकारक ऊ, एवी बृद्धि टद्धी जाय त्हेनीं 
साये जीवनी कल्पना जतीरहे, बेष॒न दूटीनाय, कारणके जीवमा 
धी जतोंजे शुद्ध आलत्व प्रकाशे देने तो बके मक्त 
कं नथी. धर्मशाखोना तमाम तिदधान्तेतुं आ बाते भमाणछेते 
गेतो त्परस्री जोनो, 

[अवा इ ¢ 
अदत एक व्यापक परह्य तेहनि नधि को धर्माधर्म । 
जनि तुये नावे कोय वधमुक्ति तेहनि व्यम होय 
॥ ६५ ॥ 

अत्मा एतो एक ने अदधैत छे, सै व्यापक परत्र ठे, एने धर्मं 
फे अधर्मं एवु कई नथी एण्े एने यैषमोक्ष तमको नयी ए जेव 





* भूमा सकठ षे, 1 


{९६} 
छ एर्छे एनी पणान्‌ वीनी कोट वस्तु नवी. एने वैषपेक्ष प्व 
फंड कयाथी होय ! 
आ्मक्ञाननू लक्षण जेह निश्र रघुपति सुणिमरे तेह । 
मनना करप्था सला रोक दृष्टिपदार्थ जाणे ( सवं ) 
फक 1 ६६ ॥ 

हे रपव { हये आसत्ताननुं रख्सण बतुः आ सोक मात्रः 
अनैत ब्रह्मडो, मननी मात्र एक कषपनाज छे मने ददिपृदू्िं मवा 
मिध्याछे) सत्य एवो तो एक भता त्रत छ एवे निश्रय थाय दि 
आसन्नान्‌ ययं कहेवाय, 

( एमे ) क्ञाने मुक्तिते पांमीये तापत्रय ततक्षण 
वांमिये । बरघ्ञाने मुक्ति ते दोय वेदवाक्य कटे सत 
सोय ॥ ६७ ॥ 

ए मपरे आसम्नान थवयी जीविने नुषटं नेषमे मानी टी 
होप स्देमाथी ते मुक्त पद्‌ नायठ.म्पीत्‌ जलत्तान यत्तनी सपिन 
पपतारना जिविध ताप शान्त थ भये, ब्रहन्ञानेथौ भुक्ति धायते - 
एवं ज बेदनुं वचन छेते प्तय छे, यथार्थ छे. 
्ानविना मुक्ति कषये नीजो जो वेद्‌ पुराणे कथी ! 


गगन प्र जद्पी नर जाय ( परण ) मुक्तिपदारथ 
त्ांथिन पराय ॥६८॥ 


मोक्षप्ताघन मटि मेक उपाय बताधवामा अवे, पृण चेद्‌ 
पृराणादि ध्शाचोनो एवो पतिदान्त छ ङे ज्ञान विना क्यपि 
शक्ति मक्वानी नथी. नप करो, पक्र, पूण्यदान सवै करो, पण्‌ 
कर्मना भपायौयौ कदी पण मोक्ष मव्वानो नथी, ए करमैनास्मां 
ओव वधारे रपरेयतो नायठे अर्यात्‌ एना बधन प्लत याये, 
सेपररतुं मधन भनज्ञानथी छे मटे अज्ञानधौ उष्टं ज्ञान थाय तोज 
मोत स्वाय, जाम तेम तीर्याटन क्योथी क मगन उपर सवाधीपण 
मुक्ति प्रभे यां केह शेध्यो नठे एम नयो. 


सम॒ पताल करे याण मुक्ति न पांमे लां निवौण | 
भथस वितर घटं रडवडे तोहै ताथी मुक्ति न जडे 
1६९1 

ज्ञान बिना षक्ति मती नथी एन वने ददि कोह 
मागत प्रति पातान्मा फरीद, प्रयम्‌ वितल नेभेय म्की मे, तोषण 
ल्या कयाय मुक्तिम्‌ थवानो जयी, अयाद्‌ ती्थीटन करवाथी) उडी 
कान्त शफामो ने वनपवैत सेववायी कं मोस थतो नयी. 
( अ्यारे ) होय विपयदष्णानो नाञ्च (खरि) 
मुक्ति आत्रे तेहनि पास । संत चिच सदा अहनं 
जिवनमुक्त नांमज तेहनू ॥ ७० ॥ 

माय विपयहृष्ानो सूरण रोते नाश याय ने एथ त्नोदय 


याव-तोन मुक्ति एमोपृ भवि, ठे से्ारनां मैथन एके एके 
घटता जाप दृण्णानो याम यतां शक्ते एनी मकेन अनुमवाती 
18 


(९८) 
जाये एते कंद शोषवा क मेव्ववा रल पडत नथी.ने पर्प 


चित्त विपयतृष्णाना ल्यागथी हमेशा सान पैठ, आरनदमण्न रहै 
ते परप जीयनपुक्तज ठे, 


जे षट केवट व्रवन्ान तेहनि नोह दैतनुं मान । 
बिदारनैद्‌ वीपे रहि जह दैतमाव धिवजित तेह॥७१॥ 
ने पृरपे व्कषत्तान ए भात्मान युं होये दने कीर 
दैत भात यतो नथी; विश्व अने ब्रह्म ए कैने प्र ने एक वीजायी 
भिन्न ऊ एर रहमानी मानतो नथी, चिदानेदस्वरूप जे ब्रह दमा 
तष्ठीन षो पुरुप भेदबरुदधिथी युक्त हेय्छे, 
(ज) केवरु.व्ह्म निरेतर जोय (ते) चैषमुक्ति 
देपे नाहि कोय । अनंत निर्विकल्प अविनाश सदा 
सदोदित स्वयं प्रकाश 3 ७२॥ 
ब्षत्तानी एक केवट बरहमनेज सपत्र देखे एवे चैमेोक्षनी 


५४ 


एने कस्पना परली यती नी. व्रह्म-आतमा अनैत) निर्धिक्स 
गने मनिनारी ठे) नियते स्वथन्येति ठे एने वेषशो१ , 
वेधमुक्त केहनि क्षं राम ( जो.) ब्रह्न विना उरो 
नदि ठांम । वेषमोक्ष वरसतुगत नथी जे "वेद्‌ वेदात 
कथा ॥ ७३ ॥ 


हे रम} सक्र एकरस न्न मरो छे; एना . विना एक पण 
स्यान खडी नयी) एटरे आ वेषनमा पडो ने.घा गृक्तेए 


६९९) 

तेह कोनि कट १ वस्तुत चैव ने मेक छेन नहि करिणके बह्य 
कारे बंधन पामरो नथी ष्व्छेजे वेधातो नथी तहने भेक्षनी 
अपेता क्यायी होय १ वेद उप्रनिषद़ षवाए भ्रपो जोड शोधी आज 
पिडात ग्द काव्यो, 

संकस्पयुक्त मन जांल्मि दीयतां (हां) छ्गि 
वधन पमे सोय । मनने संक्रल्प सघरो टार मुक्त 
यह्‌ पाछे ( केवर ) त्च निहास्य ॥ ७४ ॥ 


वस्तुगतिषएु बेधमोक्ष नथी, पण अयां सुधी मनना सकल 
चनो लाग थते नयी याधी परप बैधनने। अनुभव करे, 
महि मनने संकरपज कटाडो नालो एट्ठे मुक्तं ध्‌ जरो ने मिथ्या 
यधन आवी वर्य ते दी जरे. ए रीति युक्त धूमे भिरतर वक्ष 
तरफन दि रासो. 


ब्रहमविचरि सथ भरम समे स्वमाव राव मुजने (ए) 
गमे 1 निय करवो ए अभ्यास करजोडी कहि नरह्‌- 
रिदास्त ॥ ७५ ॥ 

ज्ह्यविचारथी आलमनधी, सद्य, तर्तन श्रान्तिं निवारण 
याये, मदि हे गम ! जे पुरुप ` निरेतर वरह्मवि्नार्‌ कमे करेत्हेनो 
स्वमाव ग्द बहू मिय लगे, माटै निवे एन अम्याप्त कर्या कनो. 
व्रहमह्नानधी एक क्षणपण मिषु यदुं नहि. 
इति श्रीवसिटसारगीतायां जवन ुक्तवणेनं नाम तृतीयं 

अकरणं ॥-३ ॥ 


८५००) 
ग्रकरण ¢ 





भनोखय, 





पूषैछायो. 


जिवनसुक्षत वणन र्य ८ हवे ) मननो ख्य वलि ` 
वसिष्ट राधवने करे अध्यातम उपदेश ॥ १- 
हे रा४। आ प्रमे रेहमने जीवनसुक्तनां तण कही गतान्या, 


वे पननो ठय दी रीति थाय तस्ता आ प्रकरणम तरतु, एम 
कही श्रीवदनि्टरुरु श्ीरापचदजीने अध्यात्म क्षाम कटेताठवा. 


"मनना मम, अति पूष घे भद वृ करिणेःने प्रन 
-उपरन नवा सेतर मेदाण-छे, मटे -एवा मनेन पुक्छिनि रथे शमा 
दैवाय एवा प्रानी भ्रयम अगस्य ठे. 


संसारनुं वेभन तां रगे जां मि ऊचू मन 1 मनश- 
“मेतां वैधन टले ( होवे }) कौजे 'तेह रतेन ॥ २॥ 


हे माई } मन उरु चे, सेकल्प विक्ररपमां रोहत त्याुी सेपरारत 
अयन रेवान, ए मन -जो-क्षपी नाय, भरी जावात्रह्मकरार ननी ना- 
. न्यतो तेन क्षणे संसासनु घन प्ण दूटो पडे, एक क्षणमान मोक्ष 


{ ( १०९) 


अनुमवाय एम छे, मटि जयी मन श्रमी जाय एवो जतन एड यल) 
भम्पाप्त करयो जइए, 


दुभ मानव दह्‌ नहि पमो वार॑वार । सन इरामवा 
साधन करौ चित चेतो नरनार ॥ ३ ॥ 


भोक्त परे मदुप्यदेह गेषु शके साधन नध्री; गरृप्य देह परा- 
मवी एचकी दुमद करी फी कं मरुप्याक्तार दतो नयी, 
रक्त घोरादी योतिभोमा जायडवानृष ते वीजी हके पोनिषां भनुप्प 
योनिना जेदु प्रान मक्वानुं नधौ, प्रे दे श्रोताओ | भगस चेतो 
अने मनने क्मावा्रं साधन करो ह न रको) दल ता घणाषु 
द्वित 2, अस्या परे सदि समनु नाम रदश) स्न मकतिवातत 
शरदश एप कही कारक्षप्र न करो. 


डाघ्या दापा* सहु मी { ॐच ) ससो शदज थाप । 
भन अमन्‌ व्यारे बने! त्यारे < ते ) भापो आप ॥& 4 


सेप्तारमां बहु डाल्या, शाण, स्यवहारनिपुण यणाता पुरुषेन 
, 8५. 3 प [9 

उदकीनि गुरु कहे. र्हमारी बीजा नधा काममा ञे ्ञीणवय्छे) भे 

पतुराह छे तेवीज चतरा म भरम पुरुपाथेती वाता सातोऽन्वधाए्‌ 

(एकडा श्नाव नि मा जे्दहत्य हु "नता ते दृदप्रमा पावो दीः 

खन पयालो दति पार पिका हे 
एवे शुद्ध स्वपने पमो, आ मिथ्या वेश उतरे, >~ 
1१. 


# मूपा सयाणा † घते भे "वद्र दोय, 


(१०९) 
शरी रामोवाच. 


रूप कटौ मन अमननूं ( अने ) मननो ख्य क्यम 
होय। ते साधन सदगुरु कहौ वछि वि पुं सोय.॥५॥ 


अहो गुरुजी ! मन अने अमन एमनुं खूप केव ठे,एमना रक्षण 
श्रा छे, वी मनना रत्तण कही एनो व्य दीरीति करी देवाप ते 
सापन छपा कदने यतरे, हुं मापने बरवार विरति कीनि वह 
के म्हे णुं कंर पराधन बावे. 


~ ~ 


श्री दसिषोताच. चोपाई. 


व्तिष्ट कहे सुणो रधुराय अमन नाम ता ते कटेवाय । 
स्वस्यांनके रहे मन जेह्‌ अखंड आत्मा भणिये तेह्‌॥६॥ 
पदुगुरु वधिष्ट कटेठेः-हेः रपुशय ! मन ममननां दक्षण बत 
चते पमः मन परतनि स्यान रहे) कोड भवरृत्तिमां मपरे नहि 
सयदि ए भंड मात्मारूपन छे, सकल्प्ेपर करीन मासा एन मन. 
एवी तत्ता णके, 
निमैर निश चित जे होय आत्मस्वरुप तां कदय 
सोय ! भ्रियाप्रिय संकरखपज ( जहने ) नहि ते मन 
आत्मा जणे सही ॥ ७॥ 
ज चित सद्‌ निषे, निश्च, स्वर छ ते आत्मखवरूप; 


वठी जे मनभ्रिय॒ अने अग्रिय सकस्पोने तनो मेरु ए्डे निषय 
वाप्तनायी मुक्त छे तेन मासा छे एम्‌ जाण्वं 


«५ > ज 

संकृर्प सित होये चैतन नाम ( ते ) तेहनूं किये 
भन । संकर्पतणे साग सुण राम ब्रह्मरूप तां तेहनं 
ननाम ॥ ८ ॥ 

हे राम ! सेकस विकल्पवाथुं जे चैतन्य ते मन, चैतन्य 
तो शुद्ध केवठ ब्रह्मरूप छे, पण ते मायाना मोहने ठप ज्ये सकल 
करटं पाठ तेन क्षे दवं नाम मन करेवाये पण जो सकलम 
त्याग थाय तो मन गन्ठी जाये, शान्त यई जाये, भात्‌ दनु ्- 
द्ध स्वरूप ज चैतन्य तेज रेठे ने एन ब्रह््प षण छ, 
स्यापक बह परमात्मा जह सर्वं समर्थं भणिये तेह । 
विश्चविभागरचना तिथि करी कल्पनाशक्ति जरे धरी 
॥ ९ ॥ 


आ सवे व्यापक ब्रह्म परमातमा, एला पामरथ्यनो पार नयी, 
मधर्‌ करवाने ए शक्तिमान ठे, एणे कस्पनादाक्ति घारणक्रीम 
मधा विश्वविमागनीं रचना करी ठे.एकोऽई बहू स्याम्‌ एवा एक प 
कल्म मानौ आ अनेक बक्लाड एणे उपजाग्या्े, 

( ज्यम ) समुद्र छिलाए ठेेरी करे लालाए्‌ पा 
संवरे । ( एम ) विश्च वहमां ( हां ) उपज शमे 
बह्मरुपथूं ब्ममां रमे ॥ १०॥ 


समुद्र खीदयपी ल्हरी-गोनों उत्पन्न याये ने एनो एन दी. 


५१५१००१ 
छी पौ ए वदभ समृदमान लूने क्षमी जाये तेम व्रहमायी 
मायानी प्रमवि विव दमनी अवि ने पष्ठ ब्रहममाज शमे. आ 
ःएुक प्पुद्रनी नेम दीडा ठेते पसानी पाया ड ने व्रह्म तरह" 
-मान रमे. 
दणो रमा सीचो संकेत ग्रहौ लान आणी हदि दैत । 
दकम कध संसार संकल्पे देव निस्तार ॥ ११॥ 
हे रम ! सकस्पयीम सार उपरयोढे ने कष शमी नतां 
-सैप्तासो श्य यर्‌ जप्छे, एएक मुन पिकेन क. सं तान 
आन छ मरि द्देडे परस उद्ातवी ब्रहण करव जेोदृए ठे, 
जणे उपज तेणे ममे कुं ट्टन्त ६ जञ) सदने गमे । ` 
( ज्यम ) वाहि वाका वाये करी वायु रदो ज्वाढा 
आवरी ॥ १२॥ 
खम विश्च जेमांयी उतपन्न याये तेन सवाधनयी पटु तेश्चमी 
जाये, ए वात बधाओनि बराबर प्मजाय मे एक दणन्त अपु 
छँ" वायुधी अग्निमां ज्वान्य प्रगट यायते, ने ए ज्वाढा वायु स्थिर 
यता, पवन रोकता प्रती एमी नयने. 
घन विषये संकल्प^ जि राम संसारं उधजे एणं काम । 
ब्रह विषे संकट्पेज करे सय 'ससार स्कं निस्ते 
॥ १३ ॥ 


(न नन्््् 
प क्वसु राषव ¶ मूढ मेहेस्यो # पागन्तर-मस्चकरः 


(१०६ १ 


यन केता टटिपदा् विवि ग्यरि सकस याये लरि प्त 
पार उपजी जवे; पण ने वरह्मविपये सकल्प पाय तो क्षण मा- 
धमां बधार सप्नारनो पार आदी नाय, पठ सतार तस्वानो रहे 
नदि. मयौतू वेष मोष ए भीवनी स्वत्तानी बात 2, जीक हाये 
करीनेन बधनमां पटे, ने पोतानान साम्य करौ मुक्ति पण प्रि, 


ब्रह्मभाव राघव हदि रार्प अवर भाव ते सवो नास्य । 
मन कर्पते उपजान्युं जेह नाशव॑त निथे तां तेह 
1 १४॥ 
मटे हे रधुपति | वक्षमावन हृदयमा टद करवो, ने प्रदार्भेनी 
“ मावना सरसी उपमया देवी नहि, एवी बघी मावना कटपना मन- 
माधी कहाडो नाखवी, कारणके पदार्थ मान्न) संप्तार माघ तिथ्या अनै 
माशवत छे, केम जे सप्रे उपर कही गया तेम एतो मनयुं उपजपि- 
उखे, ८. 
विचारि नाना बुध्य होय सुविचारि भिन भासि न 
कय | मरण स्वप्नमाहे तां जेह बथा जाणजो निग 
तेह ॥ १५॥ 
मिथ्या पदार्योनी कर्पना करी एनं भाम कुविचार अने जहल 
मावते सुविचार, शुविचार्यी षिविव मकारनीं छि उपे, वृत्ति- 
मो उदय परमे, भेदन मठे, परण ब्रहमावधी कशु भित्र एंडे 
अह्मधी जद एदु मातुं नयी, सवत्र ममेदज भनुमवायते, बपाएुमा 
एकेरपता दलाय, मेद माम्र सरोद, मदा्थमा नाना चषि पाये 
14 


(१०५) 

ते सोभ 9, दतु दधन्त अठि के कोई माणे स्मर भवि चदि 
ते भक्त पोताने मृ सषु पण ष्‌ वातत नाभी उब्तरं सोरी र्णा 
तेम पदा्भकदयना स्वप्नना अनुमव जेवी मिव्या दे. 
एम विश्व मिथ्या ए मैन ( ज्यम) रज्जू भुजग मिथ्या 
स्वपन । अतेव मननु मि्याल्प स सय कष रु 
भूप ॥ १६ 

एव्ले विश्वन प्रेथ्या एमं मानः रज्नुगां सपक्खना 
प्या छे, स्वा मिथ्याछेतेम हवे मनतं पथ्या स्वरूपं ववुः 
धार्यं वतुं ते हे राम { श्रवण क्रो, 
मंन नाम ते णिवे तात (तेहने) बह्यदन नोह साक्षात 
दे (ह) दरैन होये जेहने संन नाम कहिये तेहने ॥१७१ 

शुद्ध चैत्य जे आस्म ते सकल्पध्ेथी मन एवी संज्ञा पाम्यु 
सारथी एने सक्षात्‌ त्रछदरन यतुं नयी, एव्ठे एना स्वपने हानि 
थाय; एते पछी देहदरनन यायं, देह एज आत्मा ने सर्वठ 
एम ए मन. 
आत्मबुधष्य अनात्मा विपे मानुमाव मन स्हेने लखे | 
जवसतुने (जे) वस्तू करि घे साधु पुरप मन तेहनि 
कह ॥ १८॥ 


भना विय पटे नड पदों पिमे आत्मुद्धि करे, षे 


€ १०७ 2) 


मिष्या पदार्यौनि सल मृनि ददने महलाभो भनं ए नाध भौकवे-" 
चे, अवस्तु न व्तुरूप मानीनि, फटता अपने सय मानी देत 
प्रहरण केेते मन एम साघु पुरुषेन कदेव 8. 


हुं म्दारं करि जे कोय निश राधव मन तां सौय | 
कस्पे जसि दहो दिञ्च धाय महापुरुष सन तेहनि गाय 
1 १९॥ 


यी हूनेम्हां केनार पणे राम} मननछतेनाना 
प्रकारनी कटपना सेवत्स करे, जसे छे एटरे पिथ्या सपण करे. 
छे, हपे शकरादरिने वक्ष यई उद्धार कहद्छि ने दरे दिशामा षाय 
छ प्रथमे, अथीत्‌ एनी प्रदृत्तिओनी प्तीपा देती मथो, महा 
रुपो भावा पवाठनि पन कटे, 


अद्यविचार दृदयमां धरो मिथ्या भाव सकट परहये । 
देहभाव् ते मनधी टार केवल वरह निर॑तर न्यार*॥ २० 


अघं ञे मनद्ठेने वश्च करवावुं बतनिठेः-एक ब्रह्मन प्रय 
छने जगत्‌ प्रध्या ठे एन विचर्‌ हे राम । दया मुद क्वो, 
एवे! ठत्ताथी देने के प्च वीजा मीन विचि प्रवेद कराजनं 
प्रमि, यढ मिध्यामाव एटडे जप्त पदार्थोनी कसना कग्वानी 
कटाह मासै, कारण के ए बह्मविचारणा अहि अवे, जा देह 
छैपरेयहू्ं ने एना पुखदूखपी है घखौ दमी षट, एना नङ्घषी 
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शासं शृत्यु यशे एवो अज्ञानषिवार्‌ यद्ी देवो ने केव ब्र्म्रतिन्‌ 
निस्वर्‌ टि रवी, 


बह्यमावि सननो ख्य थाय राषव अन्य नरौ ऊपाय। 
सायो अनुभव एहनि जाण्य अत्रर वं मिथ्या प्रमाण्यं 
॥>१॥ 


राम! व्रममावथौज मनो ठय याये) नी क्‌ साषन 
मृथी, खरे अुमव एन छे. कोर गानां साधन नतावशे प्रण एषी 
भरनो मरय नहि ने कनाढ मात्र वधश्च; मदि ए मीनां प्रधन 
मि्था चछ एम भान, 


विपरयसुख मखा यत्नज करे मौनादिक साधन ते धर | 
दुःख टाढवा करे उपाय एकान्त रहे तीरथ वन जाय २२॥ 


नादिकं शास सेपनां जे साधन करे त्देमने मन तो ऊद 
विपयमु्तनीज तृप्णा मरी मुकेरीछ, आ दप्तारमां सुखप्ताभनना 
अमाये स्र्मप्ा्िने मट कोई काम्य कर्म जरम, कोर कोर सै्तारनी 
अनेकं भ्रकारमी विटेषणाओयी कंटाली स्देमांयी ब्रृढवानि मटि एकान्त 
सेके, णियौटन करता क्ते, ने मेमटमां जह्‌ पपुष्यतैर्मी 
द्र र, पण एत्र परुषो तेषरथो अने मेक्पद उमपमौ अष्ट 
भाय. 


एमि] हेयोपदे^इम करि जेह्‌ हदर्वेषन वांषयू मन तेह। 

प्रह्मवरिचारे वधन टे सुखदुखभाव वधोए' गले ॥२३॥ ' 

`` र~ ------~-~*~-~-~~. 
* देय उपादान ०. † मू खे 
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एवी रते असय षदार्थोना महण त्यामयी- भरन इद नेषनरभाः 
पदे. आज एक पदार्थ प्रिय छायो ते सर्य, ने काठ ते सप्रिय 
छागां पडते। मूक मीना प्रिय छागत। पदार्थौ मेव्ववा मनन परदृत्ति 
थायछे, एने भवी परवृत्तिभोमां क्षणवार पण निवृत्ति मल्ती नयौ 
एद पनज छ, एण ओ बहािचार सूते तो ए थन पणवारमां 
पी पडे ने एलडु.खम कल्पना मातर टकी जाय, 


जां( हां) र्मि नोहे ब्रह्मविचार तां (ह) खमि मन 


कल्पे संसार । जगततणो करता ए मंन मननां करप्यां 
नणय भुर्वन ॥ २४ ॥ 


परण मन पप्र भने सत्तालना मिथ्या पदार्योनी मावना कयौ 
करे साधौ ए बह्मिचार भाव्वानो नहि; कारणक फी पटे क 
छै फे जगतनो कती मने, ने मा त्रणे सुवन मननां उपनव्रेराञ, 


मन कदिपत रोको ए जाण्य मृन जीवपुर प्रमाण्य | 
मननु त्य कहीए छख ८ पण ) सनविण दहन छ्- 
ख अहृत्य ॥ २५॥ 


मनना कल्पेन ए बभा ठोकछेए्‌ यात नकी जाणवी अने 
मन एम जीवछेष्‌ पृण नाणी ठु, कर्म मात्र मनना छ, एमनोकत 
मनजचछे. मनन होय तो देह एकडानां कम तो अक्मजेवां ठे, 
माम त्यि कर्मनो कतो जे मन तेन मेषनमां पच्छ ने मुिनी अपे 
क्षा परण एु शीते मुगनेज रहे, | 


(१९०) 

व्यि मन निर्वासनि हीय ( लर) देहकृत्य नव छा. ` 
गे कोय । कारण सबद मननु राम दहनं नरी अं 
कड्‌ काम | २६॥ 

पण एवुं मन पिवीपन याय टे एनी विपयवापना रछा जाप 
सर देद्य ए्टे देहना प्ापनपी करें कर्म त्॑घ पपात नधी, 
कारणे हे राम } मेषनतुं कारण मन छे; केम एु कर्मनो कतौ, 
छेः कमयेधननी वतां दहनो जरा पण पवेव नवी. 
देह कृत्य एके नव्य करे कशी वातना मन ( महि ) 
जोधरे। तोते नर निवे बंधाय पाप पुन्य भोगि 
रषुराय ॥ २७ ॥ 

देह एकं प्रण कमे करतो नयी ने एना तेरफतुं पुरपने एक 
पण्‌ यधन नथ, मन जरा प्ण वाना सेये तेम क्षगे पुरुष अवश्य 
सपाय, कारणक कमेत-मूल वाना छे ने ए दीति येषुन वापरनार 
पण वाप्तनान ररे. जवी सीते भेयनमां पेड जीव पी पपपृष्यतो. 
सुखदुःखनो सनुमव कर, 
इष्िपदारय दीसे जह तेहन कारण चित तं येह । 
आं (हां) रुगि उं होये चित्त तां (हग त्रिभुवन. 
जणे स्य ॥ २८ 


आ वधु दर पदुर्यो नमर्‌ जागर तरी भके ठन, कारण 


(१११) 


मने ए्छे चित्तः मि उभु होय एच्छे स्थिर, शान्त यद गदी म. 
ि ् > धि ६ 

यन होय व्याघुधौ पुरुपने ष टष्िपदाय) सेसार, ने ्रिुवन स 
त्पन साप्तवानां, एमं मायिक स्वप प्रमजावातुं नहि, 


उ्यारे चित्त क्षय पमि राम} लरे विश्वत नहि काम । 
चित शमवानूं यलनज करो अवर उपाष्य सँ परद्रो 


॥ २९॥ 

हे राप 1 आं अनर्थं करवाबाढं नित्त ज्यरि ठय पमि यर 
पश्च जेप कह रह नयी, मरि वित्ते शमव्रवानोन यल षरवो 
ने बनी धी जे कर्म -उपापिओ छे द्ेमनो तयाग कएमो; कारणे 
एथौ पिच मरते नहिने विश्व उमुं ने उर रहे. 
चिते शमवानूं साधन जेह्‌ सांभठजो जन कटं तेह | 
भिप्यवाप्नना जां ( हां ) रगि राम वधाय तां( रभे) 
ठामो उपम ॥ ३० ॥ 

हे शरोताओ | ए चित्तनो ्य फरदेवानो उपाय नतव्ते 


प्यानपूषैक सामो. हे रम 1 ज्यां सुषौ विषयवाततना रहे लया 
सुधी चित्त ठामोडाम वधन पमि, 


एकवार भोताभोनु ट्त सची उत्तम अपिकाै समने सावधान 
कर्य, 
विपे वासनने, ङ्य होय जिवनमुक्त करहिये नर सोय 
आत्मविवेके तृष्णा टढे निर्वान मन ब्ममां भके ॥ ३ 
* मूठ घासना. 


+~ 


५ 


(११२९) 


विषयवाभनानो य थाय ते पृरस्षनां नेषन दे, ते न्म. 
पक्त याय. वाप्तना जल्मविकयी घटी जप, जट्ट, वेतनं) 
नादा शरु) शराधत श्व) एषा एवा विचार करता करता आसविवेक 
याप) ने पापतना टी जये; एय भन एकवार निर्वन थव, ए- 
य्छे ते ब्रहठकार्‌ पाये, कारणक चापतना शमी जतां शद्ध चैतन्य 
र्ह्ेनेते तो ब्रह्म ठे एम आदे पाठठ कहौ यया, 


सात्मविेकं हदयमां (हां) घरो मो [ह्‌] मच्छर माया 
प्रहरो । इंद्रि सकर पाछा संवरे अंतर रक्ष निरंतर धरे 
॥ ३२ ॥ 


जत्मविवेक एज गुरुप साधन 8, एम नाणी सारे एनेन 
दद करो, ने मो, ममर मे पारलौ कूटी मायानें त्वाय करी दो. 
ए फोर्‌ काटे पण धमनी मेढे नहि दरे, मि एमनो तो स्ागन 
करीदो, अने आ ने दद्रियो विषयो वरफ ब्देती एरी छेते प्री 
सकरी दयो, काचबो नम अंग संकेटी ष्ठे तेम मधीएु रद्रिोनि 
प्री सची ल्यपो, धश्च रासो, अमे ब्रह्म एन सत्ये ए रक्षनिरेतेर 
एषो; एना एन विचार परिशीकन करी द्हेनेन पटर करी नासो. 


जगरक्षण छे ठण तां जेह्‌ ब्रह्माग्निमां (टे) होमीये तेह | 
भ्म रहित चिते जणे थाय आत्मक्ञान * संतो ते भाय 
॥३३॥ 


_+४ नद्‌ नग वं न जीवत त्ये ते बरस अम्मा होप दो 
> मून विपे. 


(११६९) 


एरे विश्वनो चद्चमान खव करी नातो. पिन्व ए चह्नन ॐ, व्रष्ठ 
पतिवाय अन्य रक्‌ नथी एषो विविक क्से. एथ ब्रह्मरहित एष्ते ब्रघ- 
भ्त वित्त थश, मननी पी प्रवृात्तिभो बैप पडयेनेते बह्मक्रार 
यइ जशे. आतुन माम सत पुरुपा भलसविवरेक वदेके. 


नर मन धरो तीर विराग करी विषय टेष्मानो याग । 
अशा सहा पिशाची जह्‌ निरंतर नरने दुख दे तेह्‌॥६४॥ 


हे श्रोताजो ! पिविक यैसतम्पादि ने सावन चेते प्राधीत्योभने 
परिपयनी चप्णा मातो प्रियाग करे ज्या पण वृष्णनि पाते आपवा 
देशो महि, कारणके ए तृप्णा-आशा एष पिशचिणी जेषीषेने 
मनुप्योने ते अतिशय इ ख देछे. आकरा नेम पार्‌ नथ तेम मतु- 
प्योना दु छने पण पार्‌ रहेते नथी. 


निर नर नारायणरूप ते आशाए्‌ भिक सूप। 
्यैम चंद्र अभ्रे आवर्यो स्यम आस्ाए बह्म जिव कर्मो 
॥३५॥ 


पुरुप क्वमवि निर, नाशयणरूप छे स्देनी रञद्रने मीखातै बनवि 
शना जवी वूरी हात आए करी मूरी ठे- नि्एह ब्रह्मने कमाङ 
जीव मनायी दषे, सदार्वदा जानंद्‌ रने दु खम दवाव दधो 21 
व्यरे श्र ब्रह्म करता आश्र वधीर ना, च॑द्रजेम वाटलाथौ छवाई्‌ नाय 
तेम जह्य आश्ञाना आवरणे करी नीव "यये बादक्षयी चंद्र. 
ना श्ुड स्वखूपने हानि मयी, ए हानि दाने छे वादक खप्ती गया 
शरडे चद्रमकाश एनो एज, तेम आवरण खप्रता ब्रह्मने प्रक ठे, 
जीवमाव मरी जाये. 


(११४) 
उजवलने मपि द्णण व्यप्र नरने आता जणो यम । 
आशान मोह) जाण्य आग्रा टलि परमे निवराण्य। 
4 ३६॥ 


कद्‌ उजणा वचने भशन दाष षठेने एजेम द्वण गणा, 
तेम पुस्पने आया दपणस्सन ठे; कारणे एनी उल्पन्तनि ए 
गटीन कजे, एने ब्रह्मनो जीव चावी 92 गि पहरा अक्षा 
एन ग्दोदुं मेष ठे, गाश व्छी जाय तेग क्षगे न्ग सहेन मक्त, 


आशा वंघन यरे रे ज्यारे मेन पिवेकनि मरे । परिषेकं 
विचार विरायनि मटी सद रा सष ए टङी१२७॥ 


अआशानुं नैधन एमने दम दटवानुनहि, ए सदि तो शरु पिके 
थरो जेदु; तत्य घ्रं ने जपय ञ्च ए्‌ सर्‌ समनातु जेष. वदी 
एकल पिक करता श्वी वीने पण रेत रे वद्‌ प्तिद्धि नथी; मिविक- 
मयौ पाड वैराग्य उपनतो जेद्र. स्य पद्‌दाने ममल जाण्या 
एट्टे एपायौ प्रीति उदगी जईए ने एप्प वस्तु ज केवट ब्रह्म सदेम 
शक्ते नोदावी जेदृद्‌, जनिन वैराग्य करे, ववेक ने वैराग्य गर्यो 
एवे गाश क्षणं वारमा टका जे. 


आश्ञा ठकि चित्त शदज धाय उपाधि पदारथ सधला 


जाय (तेद्ने)कदा किचित्त उपजे नही काम ज(ह्‌)जाणे 
भिधया कप नाम ॥ ३८॥ 


(१६९) 

आश्चा यमौ गय चिच शुद्ध यशेन सैधरवाना ने त्तनवाना 
पराया अटरय यते) गचमा प्र नहि वत; कारणक पदार्योनां नाम 
रूपता मिथ्याछेने ते षलु वो एव बहमनदठे; ए सत्य एस्मार 
जाप्या पदै, निके वैराग्यथो समज्या पो चित्तमां कामवाप्तना 
उपजवान प्रमित नमी. 
वीवेके चितनोख्य थाय (जयम) ईघण परिण पावक शमि 
जाय । चित्तं रावव ए रूप जहां मरे तां हा (होय) 
सट ॥ ३९॥ 


२। 


पिके चित्तो खय याय एम वुं ते जति एते केके 
फट विना अनि रोख नाय तेप दय प्रदाय काट ऊवे, 
द्टेमनो नकन पाये पो य्णततोते अभ्निनी पठे ममी उठे 
परण प्िक एने सोग यवा देतो नथी, वकी हे दबुष्ति \ चित्नो 
स्वमातर एवे फेज क्तु सयते जई मके द्हेपानते तदप यू 


जाये, आस्तक्त थद्‌ यायय ते केने उड्र पतु नथ, ५ शः 
1 4 ए. 
घोररूप जागृति चित्र थाय दुःसह कोणे सं न जाय । 


रवसरावस्थाए्‌ चित्त मूठ राखे पावक राख्यो गूढ ॥४०॥ 


2 


लारा भक्स्याभा वित्त रूपए घोररूप हाये, अति इः 
खी होये, अनर कयठो अरि एवी पर्रत्तिमे वेय्वानीलेये. 
षयो पाष, ण ट ख ण्डं यृ होये फे ते फोटो त्न न पाय. 


# 


६११६; 


एववध्यामां चित्त मूढ भनी गाये, वतेम समारत एने मान परपु 
रहें मथी, ने ग्खेोदीमानेष मिनि दृष रहेतेम ते मी गयु 
भगाय, 


सुप्ति विपे ती यड रहे मग्न थयो काद नव ठे । 
अवस्था भोगे चित सोय उप्त (स्थिति ) छ्य वहि 
वङि होय ॥ ४१ ॥ 


[3 


अवस्था वैण रहित जो थाय यारे चित तुर्या घर जाय। 


[1 


तुरिया ए चित्त होये नाश कीजे तुरियानो अभ्यास ॥४॥ 


# ॥ 


लागृत्‌ स्प अने सुपुति एमे नित्तनी चण अवस्पाओ एमांयीते 
मूक्त याय स ते तुरिया केतं चोथौ जवस्यनि पहेचे, कुीयाधं 
चित्तनो संपूण नाश्च यड्‌ जाये, ने उपर कटय तम अवरष्यान्तर यत 
यैष पडे; पदे तुरीयानी स्यिनिने प्रामबाने। यत्न करो मोहर छ. 
तुरियानूं रुप राधव जह वाणीए न वदये तेह । हुं तुं 
भाव रित गुणकर्म तरिया तणे। अलयोक्तेक धर्मं ॥४३॥ 
तुतयानु खूप एवु छे फ ते पाणीपी वदतुं नथी; वाचाथी ए 
प्र्छे ए दामाद एगोभेद्‌के गुण, क कड रहेता नथी, 
एवो एनो मटौकिक धमे ठे. 
न 


* मूढ -रपोपति. मूढ न फेवाये, 


६११७), 


तुरिथा चितन शुखज करे ते ( हा ) दृ्टन्त वसिष्ट 
उच्चर । आदे अंते जरु शुध कषयं मध्य मलीन (ते) 
रजे+ कारे धयूं 1 ४४) 


तुरीया चित्तने शद क्स्ठे, ने ९ अवस्था ज्ञान दशानी षे, 
एन श्रीवत्षिछ ट्टान्त भाप, जठ जादि ने जन्ते शरु छे, निम॑ड~ 
जये) एरले एमा जो कै मीनता देखाती होय तौ ते रजने रषे 
एम नाणु, 


कतकफल स्प मर (ते) जाय यारे जर ते सुद्ध कहे- 


वाय ] ( एम ) तुरियाने स्प जिणिवार लारे मन 
होय ब्रह्माकारं ॥ ४५ ॥ 


मीन देखत्ता छमा कतकनी मूकी नातीए ट्टे मर्व 
शोधनं यायने मछ श्ृदध स्वत्ये जणाय. ए पभ्रमाने तुरीयावस्या 
थता मन बह्माकार्‌ ननी रटेठे मन स्वत. बहमन छे प्रण वामननिं 
समे मलीनता पाम्यु छे; ए मडीनतानो-वस्नानो व्याग यायतेञ. 
वेश ब्रह्मज रहै, मन एवी सक्ता म रहे. 


ते ( ह ) कारण क्यं तुजने राम सेवो सदाय त्रिया- 
घाम । ज्यां रमि तुरिया सेवे नही सां लगि चितते 
उमू सही ॥ ४६ ॥ 


भदि हे राम ¡ आत्सस्वरपने जकवावनाै जे तुरीया पर्वन 
# मूटमां प, 


(११८) 
सेवन फरो, इष्ट उपाप्नापी सेतर, तुरैवाना सेवन विना मन हीरा 
उने उग्र पदेव एनी प्ृत्तिओ एनी ए इदेवानी. 
चित्त उभे उभो ससार चित्त उमे वधन निरधार 
चत्त समे संसार न होय वित्त समे वधन नाहि कोय 
1 ४७ ॥ 


‰ 
चित्त उमुं रथं एर पंतार उग्र र्यो समन्तो, एनी मदना 
दूर लक्तवानी नदि, ने यन पण एनां एन रटूवान; पण जो चिच 
यामौ जायते प्ंसार्‌ जने बधन बैनेनो नामा यद्‌ जाय, एक परण 
येषन न रहे ने मोक्त अतुमश्रय. 
धञ्यम) वये वृक्षपन चलिशराम निश्वक वायुषु (पत्र) तर 
ठाम । ( एम > चिते देहनि दोष भवस्य चित समतां 
देहनी ८ होय ) नित्रव्य ॥ ९८ ॥ 
प्थन जवते होये यरे वृमनी दा्टीभो ने पादं दाक, 
नेते व॑रो हेये खरे एु स्विर एर पोतरोताने स्थने हेष 
छे. एप परननी प्दृत्निए देहमी प्रबृत्तिमो चाच, ने चित्त निनृ्ति 
परे व्य देह परण न्विति पिठ, जर्यीव्‌ एथ यतां मेय यायत. 
ध्यानधारणा करतां रस्‌ चचक चित ते जवि डम । 
कारण तेह कूं रघुवीर ध्यानारणा जे धीर ॥४९॥ 


विस्र चेचठ छे मटि तरे दायां भपवु, सोढे वंवादुं बु कण 


( ११९). 
छे, पग ध्यान अने पारणाना भ्यात्तथी ए तुरत ठेकाणे जवी जा-- 
य>, प्रवृत्ति करतुं वेष ष; मदे दे राम । धीर यह्ने पारणादि 
करवा. 
प्याननणां छे आटठज अग ( ते ) सम्यक पात्तकनी 
करि भंग । आसन प्राणयम भ्रयाहार यमानिमध्यान 
धारणा सार ॥ ५० ॥ 


अष्टमं जग ते छि समाघ्य ए अनुभवतां टङि सव 
याध । अ्टागवेग एवो तां कद्मो मन जितवा यो- 
गीर्‌ प्रद्यो ॥ ५१ ॥ 

अने पुं अंग समापिे एने भदुमव कर्याथी व्याधितो, 
दुः माघो नाश धड्‌ नाये. ए परपागे जष्टाग योग म्यो, म- 
हामाओश्‌ मन वदा करगे नैन एन प्रचि्ो छे, 
रक अवेव शरिरनां जेह एकान्त रहि स्थिर वज् 
चेह । मुक्ति पामा ए साधन परथमे जीत चचल म~ 
न॥ ५२ ॥ 

शरी्ना भषाएु मवयवोने एकान्ता मरी स्थिर करा नेणएभ्- 
मणि ष्टे अगजे मप्तनते पुं, मन चैचछ छे मटि ए प्रयम्‌ 
स्वर स्य स्यो, ने मोकषप्रदाता एवो जे योग देनं साधन कचे. 


# घम्पक- सपू रेते पातक- प्राप, मरीननुदे. 





(१० » 


स्वदृच्छाएु विचरे जह चपरु चित्त तां भणिये तेह्‌। 
स्वचिचनँ जे वश नव करे ( वटी ) बही ध्यान वात 
उचरे ॥ ५३ ॥ 


चित्त सेच्छाए्‌ करीने पदाय कल्यना करे, विषय शोपवा 
निकर; मदि एने चच कषठ, भावा च॑वठ चित्ते जे वश फरी 
्राफ़ता नयी ने ध्यान उपाप्तनानी पात्र वति क्य करे एमनो 
मुरुषाप मिथ्या ठे, शाल वाच्या, पंडित केवाया, त्तानीने पेदान्तीनी 
छाप दीषी, उुदधिबि्ास करतां बहु भवन्यो पण ए कङ्ायी सिदि 
नथी. एवो वाणीविदापत तो जगत्तने ठगषानो दैमछे. ने एवा मिय्या 
आङवरथीन वेदान्तीओ ५ शुष्क 2 ने नमि वमोवाया छे. 


निज नर ते जांणो सही जे चित जितवा समरथ 
नही । ष्यानव्रारता कारे वहु अथै पण चित्त जितवा 
समि+* असमर्थ ॥ ५६ ॥ 


मे नानापरकासमो घ्पानवाती मातर करी माणनार प्ण मनने 
श्च राघ्वाने समप जायतां जे निप्र यई जाय छेिषय प्रा ययल 
जोर मोह पमी जाये, गन्धी नायञे) रिय रिथील यड्‌ जाय, 
एपने तो निन पपरजवा; कारण्के पोना नीच कमै करी 
सकोना जाग उहापण बतावतां तेन चखा प्राप्त थवी गेपः 
ते यती नी, 


ˆ----~_~--~~-~-~~-------~-~------ ~~ 
* पाठानग्ः-- विषि, 


(१९१९) 


ते नर निज मूरख राम जदनुं चित नहि एफ ठाम। 
मनने एम करे वश्च ( नर ) जेह्‌ सकट पदारथ पमे 
तेद ॥ ५५ ॥ 

ज पर्प चित्त एे गप्र उने रहैत नयो, हमेदा ममदन 
रे ते पुरुप पोताना स्वरूपयथी अन्तान रररे. पण जे मनने क्रा 
करे ते भूणकाम याये, एना बवाए्‌ पदार्थो सघाई्‌ जाये, कारण- 
के मो्षपद पामा वजा मधी व्प्णान जती ग्ट. 


समस्त देवर तणो मन देव (जंभ) राघव कं ए अव- 
इामेध । सकर अर्थं मन जीते होय । रिद तद्धि निधि 
पामे सोय ॥ ५६॥ 

मन देवमारनो देवं ॐ; कारणके ते प१र्रह्मघ्ररूप छे ए वात 
पत्यछेतेदहे राम) स्हमे जाणी स्यो. मन जीव्याथी अर्थभात्रसिद 


भाय. मन जेणे जीत्युे एवा पुरुपने रिद्धि सिद्धि ने नवे निषि प्राप्त 
यायक, कारणके मोक्षप्राप्तिमा अर्थं मात्रनीं प्राप्ति समाई जाये 


(ज) मन जीला प्रिण साधन करे एक कटश ते- 
हनि उमरे । बथा कत्य सकर तेहनू नि चित 
नोह जेहन ॥ ५७ ॥ 

प्रथम मन जीदया वगर्‌ सक्ति मख्वादुं कोड प्राधन आदर, 


योगादिनो अभ्याप्त कर, तो भर्यततिद्धि तो नह्िनि पाय प्रण एने 
16 


( ९२९) 
पतेन प्रात थो. कारणक नेतं चित्त निश कटेतां स्थिर नयी 
द्रं ख्य मावर म्ये नायके, अम्पात्त चृ पच्छ, ने एम निराशरापी 
दुःख याये, ॐ 


निश्वङ चिततनुं कारण एह स्वस्थ थ सांमरुजो तेह । 
वहम .वस्तु अपामे राम जेहनुं चिच .सदा रहे ठांस 
॥ ५८५ 

ह्वे निश्च चित्तु छक्षणशुं ते फहु ते हे राम ¡सस्य 
य समि. मे पुर्पनुं चित्त सदाए स्विर रैम, गमन ठम रहे- 
क, स्ने कोई परिय वस्तुनी मासि करवानी होती नवी; कारणक 
सेनी विपयदाप्तना ध्ठी गर हयं, ने तेथौ को परण पदाषै स्दने 
प्रिये प्राप्य यगते गयो. 


स्थीर मैन नर होये जद जिवनमुक्त भणीए तेह । 
जदपी नर चिसुवन जय करे ( पण ) मनना जय उपण 
अथच सरे॥ ५९॥ 

ने पृरुषनं मन स्थिर षयदुं ठे स्देने जीवनमु जाणरी, कोड्‌ 
शरिमुवेने वथा करी ठे तेम स्त्र स्ेनाथी मन जेनजीतयं ते एते 
सथ सरतो नयो, जपन दतं नधी. 
पंडित सुर नां करशो गै मन जीति जत्य ते सक । 
जा ( हां,) ठ्गि मननो जये नव हीय तां खि मा- 
या ( पूवैवत्‌ ) सपर ही कोष ॥ ६० ॥ 


क । 


पंडित हो, देव हो, पण केये अभिमान करवा नयी के मनम 
शं नीषु 8, ्रसक्ञ कर्मनो वाय करी वेरो प्रण फट्‌ किण 
यवरञे नहि, शिपयोने ठ वरी नहि मोगवो प्ण मनतो स 
ममुं ते ममुं रेके; मे भभम वक्ष करवत भन छे रेने ष 
करी ख्यो, नीती स्वो, टे मरति मातरषड यह्‌ जसे. धनन ओताय 
व्य सवी स्थिति पूर्ववद्न ना ठेवीः यम नियमादि पालवानो भा. 
नर करयो, ने रना पृषत फेणी गया एणः कड्‌ एधां नथो, 
स्थिति कदखाती नथी. 


मन जीयानूं साधन करो अवर भाव सवो परहरौ | मन 
जयनां साधन ञे व्यार सुण राषव ते कुं निरधार ॥६१॥ 
मटि बीन यपो धपो-उदोग-अम्यातत पडतो मुक मधम परनमे 


षा करवालं सादन करो. मनना उपर य मेकवपरानां चार सायन 
छितेहेराषतर । इ क्ट ते भवण करो. 


थम्‌ सेत्तगतव्रिपि राग विजँ विपयतृष्णानो दाग । 
त्रिजुं अव्यातमवसतुविचार चोथू प्राणायम निरधार ||६२॥ 

सतप्तमागमनी प्रीति ए प्रथम साधन छ, विषय तृष्णानो लयम 
चीनं प्रापन छ. नीलं साधन अध्यात्मवस्तूविचार ने वोधुं प्राणा. 
थापे, ~ 


करता ए चारनो उपाय थोडे कारे मन वश्च थाय 1 
मन जीत्यानुं फर छे जह एक चित्त सांभरजो तेह्‌॥६३॥ 


( १६8 ) 

ए पो साधन वंडे योडा वतां मन स्थिर धायदे, मन स्थि 
यथय, जीतायातुं शँ फ छ ते हवे वतक ते हे प्रेताभो! एकत्र 
चिते श्रमेण करी. 
मन जीत्येथि मनोरथ जाय सकृ मनोरय पुरण धाय 
जगत सर्वं पूरण व्रह्म जोय भिन्न न मासि क्यव्ररि को 
॥ ६४ ॥ 

मन जीताय एर मनोरथ जता रहै) श्रमी जाय; कारणकरे 
पी वधार मनोय, अमिटावे पूरणं श्रई जाये, प्राप्य वस्तुन रहैती 
नथी, वपं जगतत ध्मथीज पू मदं टट आवे, अने फदाचित्त 
कोह एक भामायौ क्लं माप्तं नयो, वधर भालरूप पततीये, 
वाद्विवाद्‌ रखे "करि कय मनपूरग प्रणता दीय । 
कहुँ द्टान्त तेहनुं एक राखो हदि ९ कानविवेक ॥६५॥ 

आ वायत्तमां कोड्‌ वादधिवाद्‌ करवाने नथी, ठेश पण शेक 
रावृवानी नथी. मन पूणि ययु, ब्रह्मकार वन्य, ष्ठे सवै अर्थनी 

* पिद यई गई एम जाणदु, प्रात वस्तुन न रही; ए एक ट्टान 
पुं ए ज्तानविवरक प्रण करे. । 
उपान { सहित ) चरण छे जनां राम ( तेने ) चर्म 
विना ठालो नहि ठम } ( एम ) अहैतवोध व्यार 
मन हौय स्यार ब्रह निरंतर जोय ॥ ६६ ॥ 


(१२५ ) 


जडा ष्डेरीने कोह चाच्दुं होय यरे श प्यांषगम्कैयां 

49 न [~ # (=| 
चमे विना एने बीजं न देहाय, वीनाने खद न याय; तेम अदत. 
मोध पाभ्या परी, मनं बह्मरुप नन्या परी, ग्यां टष्टिजावत्यां 
पवेत निरतर्‌ व्रहमनांन दैन थाय, जड दारय ननरे न च्हडे, 


अदैतभाव्र ते मुक्ति भ्रमाण्य देतभाव (ते ) टद व॑धन 
जांण्य 1 देत अदत तणुं सुप जह निश्वे नर सांभरजो 
तेह ॥ ६७ ॥ 


उद्धितपव एड वस्तुपात्रनो अभेद एज मुक्ति 9, अने द्वतभाक 
रेता ' भेदबुद्धि एन दृद मैषन छ. कारणक्रे भेद्बुद्धि ४ त्या 
सुधी कामकोष, रागहप बध्‌ रहेवानु, ने त्हने ख्‌ करेला कमै जन्म 
मरणनेन आपनार्‌ छे पटि ते नैधन ठे. आत्मवत्ता पघाया पी राग- 
देष रदेत नथी, वासिनाने{न क्य यड्‌ जाय, र्ठ निष्काम बु. 
डनां कर्भ वेवननयी; वेधन नथी, एटे जन्मपरण नथी, मोक्षे, 
आवा हैत अधित रक्षण बताबुधं, ते हे भरोतताओ ! अवश्य साम, 


दधेतमावनूँ क्षण एह असले सय मनि तेह } 
अ्हंजीव सक्तारी रूप माया मोहि पाम्यो अध कूप॥६८॥ 


दवतमावदुं रक्षण आबु छेः एयी परुष अप्तत्य पदा्यनि सत्य 
मानी चे, अरहंपदने पमी जीव गनि नेते प्पताप्मान तद्रू यड्‌ 
रे. वी अध परतृप्य जेम कूतामां ज्‌ पच्छ तेम मायानां मेहि 
करी ते पप्तररूपौ कूवामां निपरन यड्‌ नागे, ~" |; 


एह भाव जेहनिं मन होय दृठ वधनं वाध्यु मन सोय | 
अदितमावनु लक्षण सार जे प्रेता होये भवपार 
1 ६१॥ 


मरि दवैनडुद्िवाठा पृरुषनु मन द्रदर्यधनधी बधाय एम ना 
णु, अदेतमाव परम्यायी पपराररूपी पपुद्रनी प्रर उतरायठे, न्म" 
मरण मश नाये, पोत्त मण; मदि दहेत सक्षणकदठते हवे 
सामो, 


८ दे ) व्रविपे निध्यर थः रदे अदद सर्व बह्म कदे 
चराचरे बह्म पेघवे जेह्‌ टट मुक्त जां णी जन तेह ॥७०॥ 


अद्दैतमावने पमेरो पूरुष ब्रह्मान स्थिर पर रेषे; हं 
बह एी बुदिवाठो प्न ब्रह्मे एवं वदे. चर्‌ अन भवर षट 
पदा मान्रमे ब्रह्मरूप जोनारतु मन जन्ममरणना टद बैघनमांधी 
भुक्त थये एम जाणवु. 


चित्तने ख्ये छ्य संसार व्रि वकि राघव कहं निरधार । 
सजाति विजाती हू तूं [ उयारे ] टरं चसमाघि निश्च 
चित गरे ॥ ७१॥ 


चित्तम ठ्य धे ससार ल्य प्रमो नायर ए सदन्त दे रा- 

म} द ग्रद्धे फरी कटु. रथी सजातीय) 'विनातीय, ह, दु, एवा 

भेद व्क जाके ने पम्रह्ममावं पपरायायी, अदित" जलुमन्यायी 
चिच निमसेदेह्‌ गठो जाये, चक्चङूपन जनी जाये, 


(१९०) 


चित गङूतां परवरह्मज रहे वसिष्ट राव प्रसये कहे | 
कान्त नित्य अनामय जह सधक पूरण व्यापक तैह्‌ ॥०॥६ 
पित्त मदी जतां ते परव्रक्षरूप यइरहठे परत्र शन, निलय) 
अनाप्य कदेतां निभेल विशद, सवेन पूरी अन प व्यापक ऊ. 
६ ए ) आत्मक्ञान हृदे जेहने बह्यज्ञानि कंहीये तहने । 
जह्यभवि मन ब्रह्ममां भरे जन्ममरण संशे सव टठे ॥७३॥. 
आदु मधघ्यारंमज्ञान जेना दयमां म पूय, दने बह्ल- 
" ज्ञानी केदो; बहामातर पमायायी मन चह्ममा मठी जाय्ठे अमै 
नन्मपरणनी प्ैका माच री जायद्धे, मोक्षपद्‌ सिदध थापे, 


जे जन पास्यो परमाननद ( तेहने ) को काटे भासि नहि 
छद्‌ । तेहनि उपमा ही कहूं राम पम्यो जह प्रम 
निजधाम ॥ ७९ ॥ 

जे पुश्पने परमानैदनी प्रन्ति ये स्ने कोई करे भवन ख. 
गतु नथ. जे पुरुप धरम पदने एटठे निज स्वरूपे पम्योे स्दने 


ररास! शी उपमा मपु £ अयोत्‌ उपमा आपी शकाती नष; 
कारणक एना जवी वीज स्यितिज नयी. 


तंज प्रमाद धिरज मन धरो भृ सधं परह } 
अंतर रा ए अभ्यास कर जोडी कहि नरदह्रिदास॥७५॥ 
इति श्रीवसिष्टक्रगीतायां मनोरथ नाम अकरणं 
चतुर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 


(११८) 


प्रकरण < 





वाक्तनोप्म. 





पूवैकयो. 


मननो ख्य ते वणैव्यो कूं वासना ( ट्य ) तेह । 
सावधाने यह संभिरो हवे करटं तेह ॥ १ ॥ 


प॑ारे। छग थाय मि त्हेना कारणरूप मनने खय कद्व 
पान सैफ सीते पाछा प्रकाणमा कही दीधी; तपण ज्या सुधी 
षापतना छे, विपयनी सावना अतरमा उडी मरी पकर, ला धौ 
मनी प्रवृत्तिओ वैव वानी नहि. मन माएवुं होय; एने शान्त) 
मिथ, चिद्रूप वनावी पृक्वुं होय तो प्रथम षास्तनानी श्ञानि यवी 
भोऽ, प्रदाने, वियते जोताज चहेमा मोगदुदि उपजी अनिे 
मे अतरमी उडी वासननि छपे अनिज मीताजीमा काम कलये, 
अने जि शु्रुदुरामदम्‌ कदी एनो नाश कए्वानु श्रीरुप्ण प्रमात्माए 
उपदे. एन उपरेश अदी गुर आपे वाप्तनानो उप्तम कश्वो 
ने ए वप आण्डं ए वहू पृष वात. # 





* मनुष्य सार पेठ खाव्पान-एकचित्त होय तोज ए सूह यात र्मा 
से, फरिए्‌ मन भमत्रं न जेदए क्याद्‌ सित्तउत्तिओ परावावी म जेदए, म देके 
कंदे रोतो ! चरवपान यद्ने मा वामोपशमनो उपदे सभय, 


(१९९) 


सम्यक रकि नहि वासतना^ ए सन उभुं थार्या | विषय 
वाप्तना जिमि टठे कीजे एह उपाय ॥२॥ 


सैपरणं रीति वासनानो चाग न याय खासुधी मन पष्य उमु चानु, 


क 


मन उम थु स्देनी सये संपरार्‌ ने सैपारना विषयो, भिनाओने 


(1 


टु ग्वपुखना तेयोगो पृवैवतन उमा यताना, मटि मिषय मोगववानी 


८1 
1 


जे भूष्म वाक्ते त्हेने यामी पौ एवन कोई स्रावनकरौकेते 
हमेशने मदि श्रान्त थर्‌ जाय चिद्रूपने मन ननावनार्‌ ए वाप्तनानछे, 
एय्डे मनसं ए कारणे. मदे सत्तारना कारणत पण कार्णछे.प्टेनो 
त्याग यये ए्छे जनायते बधे शान्त यई जा. 


जां छमि ऊभि वा्तना तांङगि मन निर । मन उमे 
ुतूंचनेदूतुंते संसार॥३॥ 

उपरनीज वात सही करेषठेः वा्तना उमी छे त्या सुधी मन 
पण भवद्य उभ जण, ने मनज है तु एवी मेदं गुद्धि उपजवि 
डे. आदु दैत एन तस्र, ह दुं रवोमेद न दोय ती प्तारनी कल्पना 
पणन प्ते. 
वीज सकरन वासना विश्व धासने होय । सय वासना 
जिणि ररे कीजे साधन सोय ॥४॥ 


मादे नघा प्रप॑चनु ने तेयी नघा दु सैन वीज वाप्तनाठ बीन 
माथी जेम वृष, प्रन, पुप्प, फल अदेनो पिछक्षण रीत विस्तार 


६) 





ॐ यढ -पम्यक वाना सत्यविना 
4 मूर्मा -्ोय, 


( १६१०) 
याय, तेम यापनाय पिनो, विश्वना सनेगोनी, ने द्देनाद्‌ःष 
रूप परिणामनो विस्तार चाये; परे तुरतन वाहनाय्ली जाय, नीः 
मनोज नाश धाय, एवज फ प्त पतान कते, वीना प्रवापतो मूकीदो, 


श्रीरमोवाचः-- 


कर जोडी रपव कटे ( ह ) गुं मुनिवर पाय । ते' 
साधन गुरुजी कटो जिणे वासना (सधी) जाय ॥५॥ 


भ स्पष्टे. 
भषरिणेकचः-- 


स्वात्मविचार परो चित रम कवण देह कवण द* नाम । 
चीज दुष्ट द्रम तां जेह नार विचरे पामे तेह ॥ ६॥ 


वाप्तनने श्षमाबतुं पायन सधिवानुं क्यु, वासना यीननेन 
मा भूकवायुं चतेष्यु, प्रण ते शी रोते १ त। गर्ज कदे के दे एष। 
स्वारमविचार्‌ करो) जत्‌ पोतानान जस्मातुं स्वस्ष पिचारो ते आ 
भ ^ ५ = ५५ = न † 9. ऊ 
किहं एनी जेसेक्ञाठेते कोण ने आदेह्‌फरथ १ हु केनारते दह 
देद मथी. देह तो अवच्क छे, पटिरहते देहथी मिनचनन्यारो छे, 
आवा आसविचारयी सहारढेमी दुःखषयी वृकषत्रं तीम जे वाप्तना 
स्मे न्वा यै. 


अहंवासतना भणीये जह संसार इक्षु विज तां तेह । 
अद्यज्ञानि ततक्षण रसे द्यम अग्नी आप्र विज बरे 
¶॥७॥ 


च पन्ये त्रस 





{१६११ न 


` जे यीजर्पायी तैप्ार स्फूरी अढे, वित्तार्थी मादी निकरे, 
ए बाप्नाते वीजा कश्चानी नहि पण अहनी छे. ह श्वी व्यि उभी 
यथायी ततार दृक्त उभी निकठेठे, मटे उपशम कसवानो ते भरह- 
वाप्तननेों छ. ए बाप्तना बीना कोट्‌ साघनयी टव्नी नथी पणते 
सासा, ब्रह्म, एदु सर्वमय ञान थवाथौ क्षणवारमां छ्य पामी जाये, 
ने अभनिथी नेम वृस्षवोननो अंद्रनो गरम सद्धा मर नाये तेम 
ब्रहात्ताने भदेवाप्तनानो अत्यन्त नादा यायदे, ब्रह्मज्ञान थया पदी 
मन के पार उमां थतां नयी. 


दग्ध घीज ऊगे नहि अम निर्वास्तनि चित जांणो य॑म) 
नीरवासनी चित जे तात पूणं ब्रह्मतां ते साक्षात्‌ ॥ < ॥ 


य्टी मयल्यु भीन जेम उगु नथीतेम ञे चितमांयी वाप्नना 
उदी गई) एटठे जे निर्वाप्तन ययुं द्देमांयी संसार उपजी जावतो 
नथो, पण द पष्ठी सक्षात्‌ पूणे पुरुपोत्तमन यड रदे; ९ स्मे; त पो- 
ताना गुद स्वरू माते. 
५ ४ ~ विपे (प 
विचारादशैष्ं जे छे रग्न ते चिद्रूप विपे छे मग्न। 


< 
भ ५ [1 


आधिन व्यापि तेहनि राम जहनु मन धीरय करि ठाम 
९॥ 

विचारी दमं ने जेर्‌ रदे ते चिदूरूपमांन मग्न धट 
रे, अधौत्‌ आत्मं भरकर दशन यवाधी ए बरहमरूषज मौ. 
हे यम! स्थिर बुद्धि करीन जेन मन ठाम बे स्देने जाधीनरही- 


> मूमौः-- होय. ¢ 


(१६२) 


मेज परषेव पण कठि र्यात्‌ एते शामा रिदा मिती नकी, 
मधो व्यवहार रट न सुखरूप थश रेहेठे. सारणे पर प्व ग्थव- 
ह्मि प्राप्त करवां होतु नयी, पण देना गिवहमान ते रेह 
छे, फेदृपण स्तोम विना एनो निनी करतां भविदवुं जह, 


अनेक सुखदुःख उपजे शमे ( पण ) निल चित्त चले 
नहिं कयमे { (ज्येम) ित्ररते व्रपरे नव्य चेटे [ एम ] 
अचल + वृष्य ते ब्रह्मां भटे ॥ १० ॥ 


न पुरुपनी मुद्ध निश्र यः छ एट ब्रह्मरूप मनी ते मनेक 
सुष्दुःख उपचाथी ने देमना ठययी क्षोमने पामतती नयी, कशा- 
पीदु चरित पती नयी, कारणके ए सुखदुःखनो पति मोक्तोठे 
एदु पयर बुदधिवात एह्य मानते नयो, तेपां मेक प्ृप्यो 
अमे ने मरे, अकर सारा जडता सजणे के, केह सन्यत 
र्य स्यपायर, ने उदी नाये, जनेक शान्ति विग्रहो चच्छ) 
पण आपणमे जेष ते साय द्‌ ठेवा देवा नथी तेग स्विएबुदिवार- 
ने पोना नामना ससान एुसटुःखनी गणना रीती नयौ, च्रे 
ठते बरायुए्‌ करी चच यती नयौ तेप सप्तम बुद्धि त्रह्माकरार चमी 
रदे, करे वती नथी, 


ऊष्यातम ष्रि्यातणो त्िचार तच्क्ञान तेदनि निधौर [मानु 
भाच पंडित पिद जेह ग्ह्यजञान कहै कवि तेह ॥ 9१॥ 


आत्मान त्न प्राप्तं पनि जे विचार कपये तु नाम वत 
`~ 


( १६३) 

सान जाणदु, परहमाभो, पदितो, विदान पुरुषो, आवा जनिन्ञानने, 
-तनत्ताननेज व््घान करै. आनना युगमां श्षाल्रोनो, तचज्ञानना 
म्ैयोनो पार रो नथी, पण ए वधा अयो ते भा ठक्षणथी तत्वक्ञ- 
मनाने शासना अयो नथी एव विकी जनो पमी खेषु, 
दुग्धमांहि माध्य छिं जयेम ज्ञेय ज्ञानां जांणो स्यम । 
स्वान थकोक्ञे अरगो नथी जो जो वेद पराणे कथी॥१२॥ 

आत्मामांज परमास्मा रेरे. ्तान जे भामा हेर्मान ज्ञेय पर- 
मात्मा. ते कोनीपेठेतो केके दृधमां पुरता, मीढ षद 
देहेन पठे, वेदपृराण आदि मैयो तपात्तीजोभे) ्ेयनेबरह्षते 
ज्ञान जे आत्मा त्हेनायी कयि पण जलम एट्डे भिन्न नथी, 
, आत्मभाव हदये जेहन भिन्न न भासे ते तेहने सम्यक 
क्ञानधिचार छि+* ( जेहने ) ददे ज्ञाता ब्रह्म विना नव्य 
चदे ॥ १३ ॥ 


जिर किशवमा, पदायै मानां ञेनी भलसमावना यण्टीति 
५ आत्मवत्‌ सै सूतपु यः पश्यति ” एवं ज स्मददीन प्रमि, 
र्हेने पोतानायीं च्य कं मिनन माप्ततो नथी, हे राम! जना हृदयमा 
सम्यक्‌ ए्टे विवेक सधे शानमरिचासे मयी मूत्यठे पवा ज्ञाना 
पुरुप घा विना बीं कंड छ एवं कदापि वदते नयी. 


समद्रसी जन कषये तेह सधले आसा जामि जह । 
रै मूदमाः-दहोय. † भूमा सेत 


८१६४) 


( ब्रह्मा ) विष्णु रुद्र आदिक जेदेव छपा करे ते ऊ 
वदयमेव ॥ 9 ॥ 


सर्वत्र स॒दृटिषाठा स्रा जन, प्कित्रि परुष कये एक 
यासाज विरते, प्रकारो एम जाणे. एवा पृरपनां उपर ह्म, 
विष्णु भने पदेश्वरनी तरतज छपा यायः अयत्‌ ए तिपू रूप 
भे सशिदान॑द खर्प स्देमो एने दाम धाय, 
अद्यविद्‌ ते तम जांणो राम जे धट नहि घसि दृष्णा# 
काम | वस्तुविचार हदयमां प्रहे संत बह्मविद्‌ तेदनि 
कटे }॥ १५॥ 

हे राम । हवे ब्रह्मविद केतं ब्रह्मने जाणनार पृरुप श रैते 
सीठलाय तै परमद, जे परुपने कोई पण नातनीं दृप्णा के काम पट्टे 
वाप्तना होती नयी) प्रण पदारयेनि अप्त्य जाणो जणे तनरके, ए 
मायी पोतानी त्ति उटावौ उधीछ ने ने केव एकम वस्तुने 
प्रदम विचार इदयमां पृषेर्छे, स्दने साधुननो व्रहयेत्ता कदे, 
विश्व कवणने कव्रण हुं एह निरेतर एम विचारे जह | 
जगतत असत जाणे जे राम व्रिचावेत तां तेहन नाम 
1 १६॥ 

भा नध देवायते व्रि्यङ्नेहुंतेकेण एवो भहर्विश्च 


विचार करी करीनि जगतत परापिक स्वरूप जे जागीर नेहते 
1 
क मष्ठमां कामना 





(१\५) 


समर आत्मा दु एवो निश्चय कछ हहे हे राम ¡ पिचासत फणे. 
दुनियार्मां विचार्यं ने डाह्या पृषो भहु गणाय, पण ए व्यवहार 
खेटो छे. म सत्याप्तयनो षिचार्‌ करी त्हेमतु स्वरूप बौटसेछेतेन 
सेलर विचारवंत ठे, ने गाकीनो मू, जन्नानी छे एम नाणु. 


मुरखपगं वधु जेहनुं गचुं तेणे तत्र जथारथ रघुं । 
विश्च चराचर इक बह्म जोय भिन्न न भासे तेदति कोय 
॥ १७ ॥ 


मूषषणुं एट्ठे अज्ञान, ने ते पेताना स्वरूपत ९ जना्माषी 
विनि करौने जवा पाम्युदेते पृस्पे तनी वात नराम्‌ जाणी 
छी एम जाणहु. ने स्थावर अमम नधाए विश्वने एक मरहम ख- 
स्पेन श्छ देने फर वरकषयी ने पोत्ताना सात्माधी भिन्न माप 
नयी, ए पवेभां बह्म मे बरह्षमां त्व प्तमायदधं जुणठे, 


आस्मवुद्धिः हदि जेहनि नहि ( तेहने ) दैतवासना 
उपजे सही । ( ज्यम ) सगजल ने विदु जर नन्य 
कहे रविप्रकाशच जांगीन रहे ॥ १८ ॥ 


प्ण जेनामा आतपनुद्धे नथी द्ेनामां बह्म ने विश्व जूदां एषी 
दुतवाप्तना एट्ठे भदवुद्धि उपनी अवे ए निःतंशय छे; प्रण सरं 
जेतांतो आने विषते मात्र माप्तरूसप्रि, जेज्नानी दे तेमृगजछने 
नल केता नो, ने द्देनी प्राति मरि दोदता नथी. कारणक तेज 
एप जणे के एते मात्र सूया किरणनो प्रकाशन छे, सत्य ने 
-  प्रमूह्मम्््टरू 


३ ९ ज्द्‌ 


बर्न रहना विश्व प्रकद्वा मात्र देते पृगजर दृष्णा यीपवनि कोद 
द्विव प्राप्न थतुं नथी तेम सुग्वगी भपेक्ावचि जीवने सृगजठ नेवा 
प्तय सैप्रारमाधी पुखना विषय क्यरिएु मदना नषी, 


(एम ) ज्ञानि आरमवुद्धि हदि धरे नाना बुष्य सकर 
परहरे ! (जे) सकर निरतः न्ये बह्म ते योगी निश्रल 
निष्कर्म ॥ १६॥ 


त्नी पुरुप सदाए्‌ आत्मबुद्धिज राखी रहे, ने नाना बुक 
एटे ब्रह्म विश्वने, पदार्थो, पदानि न्रा जुदा मानवानी एयर्‌ भा. 
वना मानो त्याग करे जे पुरूष निरतर नघापने एक वहमरूपेज 
न्याष्ेठे ते परम योगी छे. वी ते निश्च ठे, क्यरेर्‌ ते आत्म- 
मुद्धियी चरतो नयी ने वस्तुव्तुमा मेद्‌ जतो नथी, आवो पुश्प 
एरेलर्‌ निष्प 2, अगतना निवह मये करें केनो छने स्प 
थतो नथी, 


योगि वासनानो क्षय होय सारे चित चिदुपते होय । 
चित चिप थय जिणिवार ( तेहन ) उपजी वासना 
नहीं छगर ॥ २० ॥ 


चित्तदृत्तिना निरोधेन योग करे. एथी वास्तनानो ख्य यई 
जाय, बाना शमी जतां वित्त विदरूप करतां बरक्षाकार्‌ ननेठे, 
आवी स्थिति प्रत्त थया प्य करी कोई दिप्त जहुवाततना फे विषय. 
तृष्णा जरये उपजवा पमती नयी. 
# मूलमौ निदा, 


(१६७) 


तजी बसना चित बरह्म धरौ ( पी) जे इच्छा अवे 
ते करौ । एम थद वरते रधुराय ते नर करम नव बैधाय 
॥ २१॥ 


ओ प्रागे वाप्तनानो स्याम करी ब्रह्ममांन चित्वृत्ति परोमो, 
तदधीन यड्‌ नाव) पठीं चेच्छा क्तो) तो कोई वति साव भचर 
महि. हे राम! आपी स्थितिने पमेखो पुरुप स्ने हये पतता कयौ 
संपातो नयी) कारणके नित्काप बुद्धिषु करेटां क ठोगोप्कार ने 
भवना, उपाधिना निर्ीहने मटिन होये. 


( जणे ) जोग जगत सत आवे राम देल तुजने 
ते ठाम । साघुनेग सतशासे करी जोग जुगत ते अत्रि 
खरी ॥२२॥ 


ने स्पानपी अवो योग प्राप्त रएवानी खरी दूनी हाय सवे 
एय स्थान हु सहमने बनावुदुः सेत पमागम ज्या पत होय) उपा प्रत्शा- 
स्रतु श्रवण करवा पे एष होय, या अवर्यमतु एवा स्याने ज- 
चामी) तमाम्‌ उामयी, ने श्रवणयी योग सीसा युक्ति जदशे ए 
नित्रहदछ, 
सतमति रायव सांभरु सोय स्तगति श्ना परायण होय# 


1, 


तेणे ( करी ) अवरे तैहनि ज्ञान ( पण वहु ) कार 
तण ना करतुं मान ॥ २३॥ 
कै श्म सत समती स्तत दाखपर होय 
॥। तरिः 





हे सत्यमति, पिवारवत रमचद्रजी! पमो, सपु समागम भने 
शास्त श्रवणना अम्यासषी पृथे त्तान याये, वाप्तना रमावी म 
स्मये पप्रवानु शीलायछे, एमा वलतनी गणन कद्वत कट्‌ का- 
र्ण नथी, अनेक मने प्रणमे छाम न पमाय, अमुक वये जे योध 
ग्रहि न थाय, ते महसा जे शाखनाप्रपताद मायी एक तिमि 
यमां मठी जाये, 


दमहमनेष्टा व॒च्य पमि तेह एकाग्र सत संगत रहि जह 
एकवित्त विण सिद्धि न दोय साचू राघव कुदं सो 
य॑॥>६४॥ 


एक मने) बीजा कोट पण विषयमा चिततवृत्तिनेन नबा देता 

ओ साघु पुरूपोना ्तपागममां रातदिवतत र्दे त्देनामां ब्षनिष्ठनो 

उद्य धाय, पण भावों छाम एकचित्त यया विना परनो नयी, 

पाते राम! इ प्रवन कहु. वक्षमां न्ये वृत्ति प्रेवाप 
ने तहमं विट थाय यारे ब्रह्मनिष्ठा आवी कहेवाय, 


साधू संगनुं फर ॐ जेह्‌ एकमना सांभर्जो तेह । संत 
पुरुषनो करता सेग सवदुःखकेरो होये संग ॥ २५॥ 
पाघ्रु हैगनुं फट षष ष्टोटुेते हं बतावुद तेद श्रोताने। 
एकचित्ते साम. चैत परुपनी सेगतिमा रहेवायौ आ सैप्ताना- 
णन्ममस्मना इुः्खनेो मन यड्‌ नयछे, एनो पार्‌. आवी जाये, 


तत्वबोध पांमी जे सोय ( जणे ) देदादिक सव यू 


होय । भवे भावना सथली ट्रे सतसंगे परमेश्वर 
सले ॥ २६ ॥ 


4 1 

एथी त्मोध थायछे एट्टे प्रय ने आतमा ते परारी पठे मो. 
कलायदठेने देहादि प्रप॑च जूठो छ एवो निश्चय यड्‌ जाये, भाम 
स्यापतत्यनो तिश्चय धयायौ प्पतारनी सावना मात्र यटी नाये, 
सप्र ए हेत उपनतं नयी, ने प्रमात्मानी प्राति याये ए्ट्डे 
मोक्ष मेढ; यैवननी अप्त्य कृल्छना, भन्ति ते खक जाये, 
साधन चरण्य सभो ते राम निभं वाप्तनानो टा 
ठाम । उपाजे हदये आत्मन्ञान ८ अने ) सय रके 
देहाभिमान ॥ २७ ॥ 

हे राम! युखय त्रण पतान छेते हमे कट ते सामो. एषी 
याप्तनानो ठम टी जे जयत्‌ वाप्तनाने रेवा कंडए स्थानम नाहे 
रहे; वठी मालसन्नाननो उदय थग ने जे मिथ्या देहाभिमानं मव 
तरिते य्ठी जके, 


केवर व्रह्मनो करे डाव केवर यद्य विपे इक भाव । 
केवर ब्रह्मं अनुतधानं तेनु नाम ते आत्मज्ञान २८] 


केवर एक बह्म पषिवाय वीच कंर्‌ नथी, श्च नह्याड वै एनां 
उपजा, एना मा्रूपने मिथ्या ठे एवा विचारे जे पुरुपददा- 
स्था पर) जदा स्ने दु जादा ते भित्तं नेद) चण एकजं दीष ए) 
ने एकमाव प्रे, उनि परी केवर चष्मयीन जतुसेघान राषैनि क 
देने जस्मज्ञान गुं केवाय, नरि तो नदि. 


(जे) ब्रह्मायतनो करे अहार विपवत जाणे ए संसार] 
( जेहने ) अक्तानी अत करि भजे ज्ञानी ते विप- 
घत करि यजे ॥ २९॥ 

भावं आलन्तान परमीने ष्ठी ते परदैष ब्रहमहुधनिन पाधा 
करे, एनी सायेनी एपतामांज परमानेद्‌ मुम ने आ समार ते 


श ~ =, ~ 


कषिरञवेो दे एम जाणी सहेन ते याग करे, अज्ञानी जना मि्या 
स्तात अमृत जेबो जाणीनि सदेन मोग सभ्या करे एण ्ानीभां 
तोत्रे विपनो भोरे एम नाणी तहने तन. 

क्वान अज्ञाननु रक्षण जद साभिर्यो रघुपति तम 
तेह । ज्ञान माव हदयमां राख्य अन्ञानपणूं ते सवद 
नास्य ॥ ३०॥ 


अयं स्प्टद. | 


दटिपदारथ सत्य करि प्रहे धन तन खी प्रतिं पूरण 
( थड्‌ ) रे । एणे अक्ञिने ( उमे ) स॑स्र अज्ञाने 
वैघन निरधार ॥ ३१ ॥ 


भा नधा मिथ्या दशि पदायेनि प्रय मानीनि पुरुष सदेम महण 
कर वकर द्रन्य, देहभ्ने स्रौ ए विपयोमां सैपूरणरीते तीन य 


र्दे एन नाप अज्ञानः ए अह्धानयीन्‌ आ प्व सुपार ननरे दीपनी 
भ न मधन पण एथीन छे, 


(१४११ 


( ज ) जणे दटिपदाथे असल धनर्तन खी सतविपिः 
नहि चित्त । उभय देह (एणे ) ज्ञाने सुन्य थाय ज्ञाने 
भवबधन ते जाय ॥ ३२ ॥ 


हवे ज्ञान एथी उष्टं. षि पदार्थ अमल छे तमने परप 
भक्तन मानीने वरते, एमनो सेग करे नहि, घन, तन, सौ न तति 
पुना जर्‌ वाना रते नदि, कारणक द्‌ पण कर्‌ घ्ने 
सपर नथी पण परम दुःखर्ूप दे, त्यते ज्ञान ययु कटवाय. एयो 
स्यू अने सूह वने देह शून्य यड्‌ गाये एच्छे क्ैनो दोप.खागतो 
नथी! ने पैनी सस्तारनुं मेषन दृटी जाये 


सल देह अतत अ्यम यायते दंत सगो रघराय । 
सञ्याउपर पोव्यो दद्‌ ( अने ) खभ्रावस्था भोगवि 
तेह ॥ ३३ ॥ 


भोग दशे दंसना भजिर जेह्‌ जागा प्छिना दीसे 
तह । ( एम ) स्वदेह भिध्याछे एम (आ ) 
जागृत देह ने जाणो त्यम ॥ ३४ ॥ 


भारत जबर भा दवे्नन स्य मानी देना मपता माधी वेगं 
छेष हे मप्तयश्षी रीत भताववो, एनं हे राम । हं अही एक 
खनत भृषं त्र प्तामढो. देह तनो प्रजा उक्र परोद होये 
पण स्वभावस्य ते दशे दिदना मोग प्रन अर्थान्‌ केहि 
कर्द फरौ वटे ने विपयमग भौगवतो जणायषे, पण जागृत 
= ~ 


# मूः भेगवे, 


(१९९) 


थतां एङ. खपरमोग पूरे थता ए देह कयाए देखि नथी अयाद्‌ 
पिष्या उ, आ सग्रदेहनी पेठेन जागृत्त देह दैन यापणे 
स्पृठ देह कदीछीए्‌ ते पण मिय्या छे) एष यणी ददु. 


अवि्ाए्‌ ऊमो सतार ( अजने ) व्रिद्याएु होये निस्तार। 
प्रिधातणुं स्वरुप ते सुणो जह त्णो महिमा ठे घणो 
॥ ३५ ॥ 


आम भज्ञान दष्ट सप्ार सत्य मतिठिनेक्नान टषटिएु 
एनो खय धई जाय्छे माटज्ञान केता जे विया द्देतु रक्षण 
सामठो, एनो महिमा बहुम्टोये ठे, 


उतचम तेह अधम परहरे ते दान्त वसिष्ट उचरे । 
-सैसंग विवसित तेह देहात्म वुध्य छांडी नर जद 
4॥ ३६॥ । 
उत्तम पुरूप छे ते अधम केतां मीचमो सग तजी दढ. एवं 
शुरू वकि ट्ान्त अपि, षदार्थोना संगो जेष्ट छर एल जे 
सस्रम पुपर छेते देहासवुद्धि ष्टे दहनेन आत्मा दरी भागवानी 
उदधिनो साग करे, कारण्के ए एक दुष्ट कष्पना 2, जपतत्य 
ने देह रहेने सत्य अत्मा कदेवाय नहि, (~ 
देह्ऽभिमान तजे जे राम उत्तम परुष तां तेहन नाम । 
जित्रनमुक्त ते ठे योर्ेद्र अहंकार वर्जित राजेंद्र ॥३०॥ 





न मृग्मा.-मदकारगदित समनदर, 


(१४३ )) 


देत अभिमान छदीदे ने स्न क्षणरमभूर ने म्स मनि तैन 
रुपे उत्तम फटेवो. तेवो पुरुप भिवनमुसने योग प्ण छे 
कारणके ह राजद्र]ए्‌ भरहंकार्‌ व्यित छे, “ इ " एवौ एने बुदि- 
ज स्पूरती नयी, 


(जयम) श्वान मांस प्रहि पुप्कस्र जाय (अने) सत देखि 
ते दर पराय । अरहवुध्यथी जे व्रिगलो रहे बिष्ट 
मुक्त ता तेहनी कहे ॥ ३८ ॥ 


कतुं गापनो ककड छ्टने रस्ते जतुं दोय्छे त्य साघु 
पपो स्दने नोने इर नतत. तेवीज रते अहेवासनावी सदैव 
दूर रहना पुरुप युक्त छे एवौ गुरु वत्ति करै. माप्तना करतां 
पण अहेबुद्धिमे स्पशं अति मदन छे एवे निह पृषो एने डागवा 
देता नथी. वछी प्देनो स्पशे एवोेके ते एक्व।र खग्योतो फरौ 
पी पूर्ववत्‌ स्थिति यई रदे ने साषन मान॒ निप्क जयहे, 
घणा दिवपतु एकवुं करदं द्रव्य जम अपिर करी एक क्षणमां 
श॒पावी बेप्तायछे तेम अतिश्चमे संचित करी साविक बुद्धिनो 
एवौ मीन याप्तनाथी नार याय, 


स॒णिये साधु पुरूपनां चिन्ह एकाग्र सदाये जनां ्मन। 
शोक तापश्हित दुःख तेह बह्मभाव द्द धरि जेह्‌ 
॥ ३९ ॥ 


हवे साव पुरूपनां रक्षण कहु ते हे प्रोताभो 1 समने. 
॥; मूढ ~~ संताप, 


(११४), 


एय पन परदार एकाव्र रदे, परमात्मा पतये अदुमंषान पानि 
रहे. पिपी एत्पनु मन जेम॒विषयमां सपूर्वं रैते तीन 
लायठे तेवीन रते पहलाज परमासमां तषठीन धः रहे, वयर 
एन ए निश्वछ मन चटित य्‌ यन्य विपयमां राग पमु नयी 
टि एते शोक, पर्तिप अने दुः यता नथी; कारण के प्रामर 
जीवनी पेठ एना षएदयमां विषयमावना नदि परण वरह्ममावना मेढी 
हाये, ए यष्ठोनिर परनक्ठनाज प्यानमां रत होये, 


शांति सखमाव्रनि जे अनुस तांहांथो अहंकार आफणिये 
मरे। ते कारण सुणो रघुत्रीर ब्रह्मभावना परिये पीर ॥४१। 


जे पुरुष शानिष्ठमावयी वर्ते द्देनो अकार एनी भके 
भरी जाये, शरान्तिघ्वभाय एनुं गाम के संप्तारमां अनेक एुख 
एुः्ना संजेगो भरनी भवि तोषण मनने नरु उद्भ थाय नहि, 
मराद हष शोक तो स्टेमां भपरे महि, पण सदा सर्वद्र परवृत्ति. 
थीम ग्यवहारनो निकी वाय, आयो स्वभाव हे राग | व्रहममावना 
पिना प्रात थतो नथी, मदे घौर जनी, सिता राणी परमासा 
ध्यान पु, एयी पंपतारनो कडेश) प्रतिप छागशे नदि, 


बह्यादिक अनि तुण पर्यैत सकर भरतवीपे समचित्त । 
£ +. ५, (3 1 
सव्र निरंतर इक ब्म जोय तच्यान मणिये सोय 
11 ४१॥ 
जे पुरुप प्रहमादि लोकयी ज्जे र तृण पर्यैत माद्‌ प्दायौ- 
भां प्तमनिच पडे पगृ गषीरदे जने प्यत्र ए ब्रह्मेन 


{१४६ ) 


हमेशा सूए, यी कर पपच द्टेनी हाएिर्‌ न च्ठद द्देने पक्तक्तानी 
करयो, त श्ट्ठे आत्मा, अ स्दने यथाप जागे ते तवन्तानी, 


स्वस्थचित्त शीतल जे सदा निज रभे अंतरगत मुदा । 
अहं ममत्व रहित ज देह गगनपेरि निभ छे तेह 
॥ ४२॥ 


चेनुं मन स्वस्य श्रान्त 2) पदायथेकस्पना के सेकरप विकर 

करत नयी ते पुरूप इमेशां अति शीत, शान्त रेहे ठे; कारण के 

-साचिक्र बुद्धियी मामां बखखाण याय छे. जम निन छम करैं 

पोतातुं सरूप मोडलायानो खमन धयो छे स्तेने भतरमां परम 

भार्मद थर रहे 2. ए आनेदनो कोई दिवक्ष भंगं थतो नथी. अष्ट 

मभता विनानो धुरुष आकाशना नेवो निप डे. आकाराने नेम पू 
५, अ ऋ 


धमाद व्डोटती नयी ने भेषादिने स्पशे थतो मथी तेम स्योने 
व्यवहारकमैनो स्पश पतो नथी, 
ब्रह्मभावना त्रिण रघुराय देह (अत्म ) वुध्य ते क्यमे 
म जाय । चद्यमाबदं जो सन मले अन्य वासना 
सघरी'खङे ॥ ४३ ॥ 

हि राम ! ब्हममावना 'ए्छे आत्पमनन शयी विना देहास- 
द्धन कोर पण उपय नाश्र थते नयी. सत्य ज ब्रह ्देमां वृकि 
एकाग्र न ध्रायययां सुधी ते देहादिमां ममता सार्खनि वर्त, प्ख 


ज्ञान न थाय यां सुषौ अप्त्य व्वुओपां राग रहे ने विषयवाप्तना 
यादी रटे नदिः प्रण मन नो बक्षाकार्‌ मने, ष्म चित्वन.कर, तहे. 
१० 


( १४६) 
पानि मढी जापते बर्षार्‌ वास्तनाजेनो एकदम छय यई जाय 


सोहै ध्यानविण आत्माराम देहाटमुद्धि कीजे वहु 
नाम । सोहं ध्यान जो मन ङे ( तौ ) अन्य वात 
ना सषली ठे ॥ ४३॥ 


सोहं एड स॒ अदम्‌, व्य ते हग. ह परवह पुरपोचमं युं 
एवी मावना टद पया विना जीव नाना परकर देहदुद्धिनो पिस्ार 
करे छे, एट्डे अपतत पदार्योमान रागदेपादि राखी वद्या करेठे, 
भटि मन छेते सोध्यानमां एकाग्रता प्रमि एट्ले व्रहममावने णमे 
पज मीनी वधी वात्तनागो ष्ठी नाय जवि प्रञन्तर्‌ चे, 


ते सद्गुरु ते पडित जां जेह चटति ब्रह निवौण। 
ते योगी जानी मात एक ब्रह जेहनी सिद्धंत ॥४९॥ 


प्रष्ममायनाने जे टद करे त्होेज सदरगुरुने पंडित जावे. गुरु 
पतति गया, दतुं श्षरण शोध्यं ने विपथयाप्तना जाय नहितोते 
प्रयाप्त नकम पमजवेो. विपयपांयी वृत्ती स्ते, ते वरा तरफ षे 
ने म्क्षनीज मावना, ब्रह्मविचारज दद याय ए ज्ञान 'वतवि ते 
सदगुर ने पंडित पण तेन. परब्रह्म प्षिदन्त ययाथ जणे ने 
परूप्रम योगी, कानी ने गहत कटेवाय, 


ते वैप्णव ते जाणो सत केवर ब्रह्मविषि जेहन चित्त । 
ते जीवित शोभे सतार जे घट केवरु ब्रह्मविचार 
॥ ४५॥ 


( १४७) 


मीना कोई पदा्ैमा वर्ति मोल्या विना जे पुरुष॒ एक केष 
मरद्पान एकाग्र चित्त थद रहछ,) द्देदंन निर ध्यान पे 
सेने खसे पेप्णव ने तैत कटेषे. वेप तो नकामो ठ, मान बाह 
दशेन छः छाप तिटकने तुख्शीनी माद्ध ए वेप चैष्णवपपू सिद्ध 
यतुं नथी, षोढा वनो लाग करी मगवाँ धारण कर्य, ने एक 
आश्रपनो आश्रय मूक घर घना याभयरखीयोके वन सेनय एषी 
सतप मिद्ध नधी. वेष्णवने सेत त द्देमनी तवियो, नक्ष 
सैवधी स्हेमना विचास्थी) ने अप्तय बुद्धियी ठरतन नणारं जय, 
केष एक बक्षनोन पिचार जना ददयमां स्कुथी करे छ तेषा पृर- 
पनु जीवित आ सप्ति जहे 1 धन्य ठे, 


संतरगत शीतल जे जेन शीतर्ता तेहनि त्रिभुव॑न । 
अंतरगत आतप्तज थाय तेहनि जग दावानर भराय 


॥ ६६ ॥ 


सुख दु"खनेः साधारं गदप्यनी संतर वृत्ति उपरे, नी 
युद्धि सिक ठे, उहनी चित्तवृत्ति शन्त छे स्हेने त्रिमुवनमां 
मभ शनि शानतिन ॐ, कें बति, केर पण सपयर्न कशो पोष 
फे उदेशं थतो नयी. काय पण ए परितापने देलतो नयी; पतु 
ब्देन अंतरान दाह उठी रो, ज बहुन आतम्त भई रषये 
च्छेनेआ सप्तार छेत दावानछ मेषो गह परिताप्रने उपनयन 
धई पडे, आग वृत्ति भदे दीष एकने ज सुखकूप छ ते बौमनि 
प्रप दुःलतु मरें अदमवमा भवि. 


(१८) 


जगत सवे ते नद्यरवरूप मुरख जनने पण भरिरूप] 
प॑डितने परमार्मद होय ञे सके एकात्मा ओय ॥ ७) 


जगत मध हं नोता तो ब्रह्मत्रूप ठे. एक ब्रष्नोन 
भकाश ठे, मदि रह जेम प्रम आनेदूप ठे तेम तञानट्टिवावछने 
जगत प्रण मानेदह्प मतत, परंतु जे पुर्प सताती स्तेने ते 
काठ जवं ठगो, पतने पदे १ इ" याप्नार एक म्होय श्र 
नेषु ते मपि ठे. प्त्रे एक गलत्मा ठे एव नोनास्ने एकन आ- 
स्मान नेय अलुमष करनार्‌ जे पंडित ज्ञानी टेन त्वन परमारनेद 
याये, साम पत्य अप्त्य वस्तुना स्नाननो महिमा ठे. 


्वरसादित अ्यम होये देह क्षिरमोजन विप मनि 
तेह ! ( एम ) अज्ञानी चतु जछवृ कहे ( पण ) 
क्ञानी तेज्यमछे लम रहे) ४८ 


जे पुरुपने अवरं माव्यो होये, स्वरी जे पीटा होम 
छ, नि पन दूष खाडदुं मोजन ज्ेर जेदु छे. वाश्तविक्र एु मोजन- 
माक विष सु नयी; कारणके सारी भररुतिबाद्यमै ते अमृत 
तुल्य खगे. आम अत्तानी पुन्प पोताना अन्नानेने च्छनैभे ठे 
महि एव मावना उपनव्रठे, नथी द्टेने छे एट्े अश्यने तय 
महे, प्रण तानी जन वततत यथार्थे स्वरूप समनोनेन ररेढे, 


॥ 


वणोश्रम कुछनूं नधि कान वुद्धि तणो टारो छे राम । 


ग मूण्मो फाटसरूपषछे, 


( १४९.) 


मूरखने नाना वुष्य होय ज्ञानी सघठे एकस जेय॥५१॥ 
्रह्त्तान थवामां वर्ण) जाश्रम, छुट, कृश्ानए कम नधी, 
ब्राह्मण, द्विज होय तज अआलन्ञानी थाय, वी ते सेन्यस्तदश्चा- 
मंज यय एवँ कं नथी, कुढ सङ्ठ सयां जेवानुँ नयी. ब्रह्मे 
मोकलवा ए एक बुदधिनो दगे ढे, अर्थात्‌ श्हाटी वत बुदिनी छे, 
कोई परण पर्णनो, कोर पण आश्रमनो, नीच इच को परण करने 
माणम वुद्धि होय तो त्ेज्ञान प्राप्त करी शके, आ बुद्धि ते धि- 
वेकवुदधि, प्ात्चिक उद्धिः एनाधी पदार्स्वखप जाण्या प्री सव्य 
बष्लुनो अनुमव यायय, ज अज्ञानी नीव छेते सरन मेदबुदधि पमि ठे, 
एनी भेद मरी टि कशा्ाए्‌ एक्ला अनुमती नयौ प्रतु ज्ञानी जन 
स्वन एक ब्रह्मज ज्ञए छे, 
मूरषपणं सधं परदरो केवर ज्ञान हदेमां धरो । व. 
लिवलि कीजे ए अभ्यास करजोडी कहि नरहापिस 
॥ ५० [ 
मदे जडनुद्धिमो, अज्ञानने अयन्त याग कसे ते केव 
ज्ञान एट्डे नहात्ञानज हदयमां पारण करो. ब्रह्मावनानोन वीं वदी 
एटठे एनः पुनः अभ्यास कयौ करो. जवा मम्याप्ती ज अह वाप्ना- 
पसारयृ्तने केटावेठे द्हेनो नाश यशे, परम उपशम य अ. 
ब्ह्ममावनाना अभ्या्त तिना वाप्नना कोई रीते शमशे नहि. 
इति श्रीवतिषटसारगीतायां वासनोपदामनाम पंचम भ- 


करणम्‌ ॥ ५॥ 


(१५०) ॥ 
प्रकरण ६ 


लात्ममनन, 








पूर्वगयो, 
क्यो वासना उपशमे हत्रि कुं आत्ममनंन ! ए अ- 
नुभव हदि आणत्रा वि वकि किजे जतंन ॥ 9 ॥ 


यपतव्य वम्तुने सत्य मानी चेवानुं न जन्नान देनो याग कर 
धातुं अने सय वस्तु एक ब्रह्म जसा द्दिनँ घ्यानने हिनः जभ्या- 
स क्वान पामा प्रकरणना ठा कां वतन्यु. ए च्वानने 
सम्पात्तने आत्मानम के ते हवे वप्रनोपृश्षमक्ट्या पीहु. 
कटु एनो अनुमत सहन पमाव एवो नयी. घमो चल, षणो 
सम्पात कसैद्‌ सरे यस्मान अनुगव जदि, मि वार॑वाह यल 
कथां करो) आत्मपननन क्या करो, 


आात्ममनन कीधा विना समि ने ( ए) वात्तना 
जाय । टाच्याव्यण समि > वात्तना योगभ्रष्ट जन 
थाय ॥ > 


कारणके जल्ममनन त्रिना वास्तनाने। सपू टाम यतो नथी. 
योवा, ज्या सुक भसज्ञाननी वात सामु सां मृधो पदां 
* मृठ्मां सस्य 


॥ (१११7 


स्पर्पं गप्तय मृति ने वाप्तना दब यय) "पण पष्ठी एनी एन. 
 सप्रारपरदृ्तिममां जोडा आत्मानौ वति मृद्धी जवाय एवो मनुष्य 
' स्वमाय छे, एवा मायने पिल्क्षण मोह 2, मि केर पण कारयां 
कपण भ्यवह्‌रमां आतमानं अनुसेधान रहे म रदेन सतत स्यान 
राया करो. एय वाना टदधी जरो. बाना न्ट्टीतो पुरूष 
ोगम्रष्ठ यायः एते परेषु योग तति यतो नवी. 


जोगश्रष्टं जे जन थयो (तैहने ) कर्मबरह्म नहि भोग । 
धानैः छनैः तजि वासना होये आतमयोग ॥ ३॥ 


हि राम ! एषी दौकानकरवी के पुरुप योगश्र्ट थयो ष्ट्ठे 
एनां पनां मुखतो ना ययो के एण पत्रं कौवेखो जभ्यास् तिः 
प्क ययो, एवा योगभ्रष्ट पुरुषो कोरपण मोगनी ारपताएु कपौ. 
रम करता गयी) प्रण प्रदृत्तिमात्र चहयनेन र्षण करीने तेजा रहे 
छे. एथी याप्तननो गे अंश पणरदी गयो रोये ते धीमे षीम 
नाक पठने ए रते ट्‌ जात्मयोग पति. ४ 


ते माटे मूनिवर कहे कीजे आटममनेन । सावधान यह्‌ 
आद्रो विड्व न कीजे जन ॥ ९ ॥ 


एमे भटि गुरु करे के हे श्रोता! प्दोदित मात्म्ित्वन 
कयौ करु. ए वातमां विव के उेक्षान कवी. जच करुः 
काल करीश एम करी मिथ्या कालक्षेप न करयो, प्रत प्तावधान 
यने, एकचित्त पने आतममनम्‌ जादर्वु. एकचित्त विना'-जआास्ा- 


५५५ 


(१५९ 
भां वृत्ति सय यती नथी ते एक पूष्य विचार अनेक दूपित पिना 
पेषी मैद डी जयि ठे मटि वित्वृत्तिे कयाय पण जवा देवी मदि. 


कहे विष्ट वी वली ( अने ) सुभ एक चिच्च राम ! 
आत्ममनन जे को करे (तेद्नी) टे कामना कम ॥१५। 


शर रामधेदरनीने यार॑वार करे के हे राप ! एक चित्त यई 
णा रेहप्यनी वात पभम. जे पुरुप अत्िमनन केरे स्देना कामन 
काम्‌ एच्डे सेनी भति पकम अंतवीप्तना छो जय्छे, 


भीरामीवाचः-- 
सआात्ममनन कयम कीजिये (मुजने) कहौ सदगुरु ते म~ 
सँ] विद्‌ करी मुनिवर कहो आत्ममनननो धर्मे ॥६॥ 


आम वा्तनानो गर्खत लाम करवा भालसमनन कर्व गुस्जी- 
ष्‌ कष्टं पणते आत्ममनन ते शी रते कुं १ एम॒ विचारी जीव 
गुंचाय नहि मटि परषरूपादु श्रीरामयंद्रनी गुरर्जनि प्रश्न क्रे ठे; 
हे सवगुरु! जात्ममनन कूण्वानु कदे ते खरा, ने वाना श्षमा- 
बबु एज एक प्तय प्ताघन छे ए वात खरे, पण अमीर ते शीरीति 
करुः पूश्ममां सूम ज -जात्मा एनामां वृत्ति सीरत स्वर कसी; 
वे मभ अहे गुरुम ¡ बतावो. भलमनन एुट्छे श्रु {द्देनो हे सुमिषर, 
सारो विसार करीन दात समनाबो, जम्हा जसवुद्धि मावी पेष 
मा यष्ढो वातनुं महण कसी शकती नथी. 


(१६१ 
भी वरिष्ठे वच ॥ † 
1 
पोप. 
राधः सुणजो कं दृष्टान्त ( एम ) जानि वासना 
केर अंत । अहमात्मा परमात्मा राम आत्मममन तां 
एतु नाम ॥ ७॥ 

हवे गुरुजी एनं उत्तर भप च. हे रायव } ए वेति वतां ते 
सोमको, एथी षसतनानो अत आवी जे, फरीथी ते उदय नहि 
परमिः-हु ने भपमा ते परमातमा छुं एवी जे मवना नेद्देदुजे 
परिचर करी परिशीदन कयौ करवुं द्दृ नाम जाद्ममनन, 
अन्य दह परे ज ( देह ) जोय देह सुखे दुः नव 
मो (हो) य । देहतणे साक्षी छ जेह आल्मस्वरुप तां 
भणिए तेह ॥ ८ ॥ 

आ देह ठ ते अन्यदेद कदे पारको ठे, म्हारे नयी-अर्थात्‌ 
विध्या) एप जाणी ज पृष देहना सुख दुःखी मोह प्रमे नहि, 
एट्ठे देहना घुखथी हरल न प्रपरेने टुःतथी श्चोक न करे प्यु 
उपानिद्य दहना कर्मने मान सस्तो थने रहे, करठीपयुं पेते ट 
नहि ते पूप जातस्रूपे शम्यो छे, एम नाणतु. 
अर्नत निरंजन सुध अविना छागल्य स्वयं पर्य _ 
अञ्ति पुरुषथकरो प्र जह्‌ सदं मात्मा मध्र ~ - 

20 स ~ 


{ १९९) 
आत्मा मनत, निर्जन, शु, सविनाक्षी, ज्ञानस्वरूप, ने 
श्वयञ्योति ठे; बढी प्रति पृर्पथी पण ते पर रदेयो ठे. एवे 
भाता शुद्ध परहमान ठे 


(ज) देदेन्द्िय प्रवर्ैक राम अलग थको करे (ते) 
सव काम । आतमा सों बह्म अखंड व्यापक पुरणपिड 
मह्मड ॥१०॥ 


हे राम |एले आशरीने देरेन्द्ियनी प्रवृत्ति ाय्छे, जाम भा. 
स्मा शमनो प्रवर्तक थद वधां कमै करे पणतेन्यारो रहीम. द 
नैप होवाथी पने कर्मप्रृचिओनो दोप टगतो नी, आत्मा दु 
सेड बष्ठ ठे, परमेन सैपु व्यि छे, पिंड अने बहाडि एकन 
आत्मा -त्रह्म मेरो ठे, 
वरह्मविडासज जणो (आ ) सर्म (जे ) मनवुध्य 
दवियादिक वै । असद ए सरवे तुं जाण नाममन्र 
स्थिति रहित प्राण्य ॥ ११॥ 

एवा आसपत्रह्मनो विरप्ततेज मा विश्व छे, मनदुदि इन्धि- 
यादि मदए्‌ एक ्रह्नोन विरम छे, पण ए स्र्म-ए्‌ मन्ध भा- 


दिक वग अत्य छे एतु निश्वयपृैक नाणु कारण के मात्र 
मामरूप छे, वस्तुगतिएु ए स्थिति रहित ठे, परान आन्तिवकशष थय 


५ ~ 


अन्नानी जीवने ते नोव पन्ने, 


गड व्रह्यांड ( ते ) बह्मविरास चमे उत्पति जक्षि समा; 


( १५९) 


स । मह्मरूपथुं ब्रह्ममा रमे वालि वकि उपजे वलिविङि 
समे ॥१२॥ 


विडी ठनि ठेठ बर्याड सुती पुर ब्रह्म विठाप्तन छे. ए 
प्षमायी उपजी अवि ठे ने शमी जाये-ल्य परमिेपण 
ब्रह्ममांज, बह्मरूप यह ते ब्रहषमाज रमे छे, वारवार जनेक ह्रो 
उपजी अवरे छे ने वारवार्‌ ठय प्रमे छ. 


जरघांड ब्रह्मथि अख्गुं न होय कहे बक्षवेन्ता इम सोय। 
विश्व सर्वै ए व्रघप्रकाश्च नहि नहिं अन्यतणो सामास 
॥ ५६ । 

सर्थं सद्द 2, 
सम्यक ( पेरे ) बह्म जगि जह अनामय जीवित 
किये तेह । आपति आवे चले न चित्त मानुमावते 
किये सत ॥ १४॥ 


पुरुप विवेके करीन बक्षने ओके छे स्देद जीदन अनामय 
एटडे कोई पण प्रकास्ना सेम फे मरु विना छे, ए चित्त पप्रा- 
इनी कोई भापत्ति आवी पटवाथी चलित यतुं नथी. एवा पृर्पनेजं 
महानुमाव ने सेत कटेबो. ज्ञाननी वातो करे ने प्रग सन्ये प्रात 
जननी पठे मोदश्च यह्‌ जाय ते पुरुप कं सेत मथी. 


जगत मिन्न संपतमां करे सवं मूतनें हित आवे 
गूण दोष दृदयाथी यजे आत्मा जांणी सवने भजे ॥११्‌॥ 


(११११ 


सुप स्थिततिमां एवो सत पुर्प आखा नगतने मित्र करीं 
छे; फारणके मूत माघतै ए सदये हितन सपि छे ष्ठे एना 
प्रति को वैरमाव आतो नथी. व्यवहारमां मनुष्योना गुण दोपे 
ते नोतो नथी पण सर्वै एक मासारूपटे एम जाणीते दमनो 
समागम करे २, न्देमनं आशायन र छे. 
शाघरु मि नद जेहन समदरसी कदिये तेहनै। भावा- 
भाव रहित जे हीय आत्माराम ते भणिये सोय ॥१६॥ 

आम जे पुरुषने जगतमां करं फते नयौ ने केडई परतर नथी 
एषी मेद्रहिव बुद्धि उपने ठे द्हेने समदशा करेगे, ए वटी 
भाव जने अपाव रहित होय ठे, अयत्‌ राग देपयी युक्त दोय. 
अमुक प्रिय अने अमुक अप्रिय एव ए पुरुप मावना दरतो नी 
मदिनते खरो आत्मज्ञानी कटेवाय, 


उहेनो महिमा ठे अति घणो रावव खरूप तेहनु सूणो। 

सआात्ममनन तो एमज करो देहभाव सवस परह्रो ॥१४॥ 
दरेदउदि मानी ल्ाग की देवोन एरीते एट्ठे उपर 

नताया प्रमाणे आत्ममनन कषु, जद्माना महिमानो षार नधौ 

कारणङे ते अन्त ठे. हे सवव ] ददे हु एड स्वरूप समजा ते 

सावषान थ सागसि 

इहा रतं जे आत्माराम जंहनि नहि ठष्णा काम । 


आत्मातेजे सदा निराश विषि तृन्णानी करे न आश 
॥ १८ ॥ 


( १५५) 

ह राम } आत्मा स्वमत इच्छा रदित ठैः एने कोर विषयी द्‌ 
ष्णा राए्यानुं केड्‌ काम नथी, जारमा प्तदायि निराश्चज छ, ए विषय 
ठेप्णानी षरि एण आङ्ञा करतो नयीः मासा ब्ह्यख्प होषाथी 
पदा सथेदा पूर्णकाम हे एट्टे एने कोर भ्रकारनो दाम प्राप्त कर 
यानो होतो मधी ने ए रीते ९ निराश व्ये तृष्णा रहित छे, 


आकाशवत्त पूरण इक रूप माने नहि हुं भिक्षक भूप । 
स्वस्थचित्त नि्मेरु अत्ति सदा निजाम अंतरगत 
मुदा ॥ १९॥ 


भाकाश्षनी पेे वर्क भरमा सदपि पूर्ण ठे. फोहनीने कशानी 
पण उपेक्षा वगरनो ९ रनेद्र कदापि एवँ मानते नयीके हं एक 
भिक्षुक दु, फे पे घेर, स्याने स्याने, विषयपुलती तृष्णा गती 
याचना करवावाठो दु, आवा आसनि भोढनवाबाद्ो पुरुष स्वस्थ 
चित्त रहे छ, एनुं मन कोई विषयमा ममुं रेवं नयी, मायाना 
अनिता पण मोहने वश यतुं नध; अति निर्म यहूनेते हमेशा 
रे, को जातना कर्मदोष कफे जदबुद्धिना मखे ते जडवा देतो 
मथी पण पेतानुं आल्मघरूप भेकी अंतरा परम मानद मनु" 
भवे. 


स्पृहा न उपजे जेहनि कसी आत्मदश्ञा राघवे असी 
शान्ति स्वभाव (ता) भणीये तेह सदा निरेतर स्थिर 
मन जह ॥ २० ॥ 

हि रपव | भालज्ञाननी स्थिति एवी ठे के द्देमां पुरुप कोई 


(१५८ 
भातमी सहा) तृष्णा उपजी भावती नयी, एतु मन हश सष 
दाना ररैॐ, सर मातनो सकस कत्तु नथी टि एनां चत्त 
दान्ति स्वमवठे एम करीर. ~ 


शरूप नाम करिये तेहन रूपविपे चित्त नहि जे. 
हू । शब्द्‌ स्पश रूप रस गंघ अरूप एने न करे 
व॑ध ॥२१॥ 

खूप एट्छे पदार्थो, विशव एनामां जे पुरुप चित्त छप पापतु 
नथी ते पुरूपने अरूप फरेवो. यरूप थयला पुरुषे शब्द स्पश, 


रूथ, रस भने मेघ ए पेवविपयों वेयन करी शकता नयी; कारणके 
एने फोट प्रकारनी वाप्तना नयी, 


चराय कटिये अविनाश पुरुष पुरातन स्ववं प्रकाश । 
चवर ( स्व ) भाव रहित जे मैन अचल पुरुष ते 
जाणो जेन ॥ २२॥ 


मे मनमांथी षचर्तानो घप्र जतो रघ्नो के एट्छे ने मन भवर 
भनी रहुचेतेतो यासा दछेनेषएु रीति ते मपर, अबिनाशी, सनातन 
समे स्वथप्रफाश ते, 


स्वरुप आतमानूं ए कुं वुष्यमाने जे (हे)वू मं 
रुषं । आत्मरूप ते अकर अपार वति वि राधव 
कष्टं निरधार ॥ २३॥ , 


(१९९) 

ह राम | महिना प्रप्रादयी बोख्वेदुं एवं उपर ममनि 
सलमान सरूप म्द यथाज्चाकते चताव्यु.हे राघव ¡ मात्मरूप वाचा 
करी एर पूरु कश वतव नयी एह फरी फरीने त्मने कह छै; 
कारणके ते कठ ने भपार ठे, भदे पप्षपमां रहस्य जाणी ज्व 


वकि आत्मानुं विशेषण जह सांभर्जे रघुपति इवि तेह 
्वीदनाम ते कही ब्य जे८(ह)ने माया काठ 
न क्र्म ॥२४॥ 

हवे हे रथपति ! मात्मानं विदेपण कही वतुं तै श्रवण 
करोः भास्मा ९ चित्‌ शक्तिछेतेमचेषएन बह्म कवा्मा 
सवि, उनि माया काछ अने क्म ए प्रणमय एने कशानो भाष 
नथी; कारण मासमा मविच्छिम छे, 
सापे आप स्वयं परकाश स्व निरेतर स्वावास | ते 
विन ठाछो नहि को ठाम तेहतणां सर्वे खुप नाम॥२५॥ 

एने प्रमकाशनी जरुर नयी, कारण ङे भाता बिश्वने भरका- 
कायावाने ते स्वयं प्रकाश्च ठे. ए प्व निरेतर छे प्नातन, श्ा- 
रत छने सर्म एनो वाप्त ठे, एक पण॒ ठम आत्मा विना रासे 
नयी, ए एक जात्मानाज मा बां रूपने नाम एच्ठेप्दार्यो 
ने विश्वे, ४ 


पंचमभूत ते किये क मानुभाव ते जाणे सरम ¡ ब्रह 
त्रिलोकी ते जाणजो साचो निश्रे ए आणजो ॥ २६॥ 


भा पंचमूत स्यूडने जड कदेवायछे तोषण मस्ठुवः ठेए 
ब्रह केत भस्मा छ)पण ए अदुमव आवो बहुक्ठण चे.ए पै, 
एतै सहेन ज्यां मादतुं नयो, मान्न मदात्मामोन तेजने, 
तरिढोकनो नाय ए मात्म ब्रह्म छे एम नाणु मने ए एत्य तिद्ध 
न्तने टदावषे, 


हणा मा( हा ) रेसागो भ्रम सम्यक पेरे जाण्यो 
ब्रहम । अ्रह्म स्वै ब्रह्य जाण्य ( ए) शुतिवायक 
निशे हदि अगण्य ॥ २७ ॥ 


चाप पेते वहतु बोदला धयायी खे म्हारी भ्रानि 
भातरमो नाश्च ययो, ने हं केव एक जासाङ्प पु, एशे भलुमव 
खववो. हुं पण ब्र दनेआ गधं पण ब्रह्न ठेषएम नागते 
भ्रमण श्रूतिवाक्यनो अद्य जठुम॒व करव. 


आत्मघ्रूपतणी जे स्थिति एकमनां उणिये रघुपति! 

सरमां व्यापक छे जह सवीतीत भणीये तेह ॥२८॥ 
दे रघुपति ! हवे मात्मललर्पतु दक्षण फरी पाठे; कदी वववं 

टु ते एक निति सांमठो. आता सर्वम) नधीर्‌ वस्तुजेमां व्यापक 8, 

कश्ामांए्‌ भामा नयी एम नयी; तो पण ए एवीतीत एट्से त्वयी 

सतीत) पर, न्यते ठे, 

माकाडशवत आत्मा निःसंग आधार जाण्य ए सर्वि 

भरयक्ष आतमा हुं प्रक्ष समजीङेल्यो मुरुगा म्मी।२९ 


५ २९९१ 


~ -परवैहिग च्छे व्र वस्त्रुमां हेडो एक आत्मा ,मकरपरातू 
लवो निःतंग छे.जनेक् वस्तुओमां र्या छतां एने ए पदार्थोना रूमा- 
न्तरथी को प्रकरारनो विकार के हानि थती नध्री, कारणक्े ते भ~ 
ध्यय जने पूणे छे, हन प्रयत. अत्म द ने हुन परब्रह्म वण द्ू 
एवो क्ञानातुमव पानी, निश्चय करी रहस्यनी बत्तछेते हे अतजनं 
संपू रते नाणी सपो के फरी कई जाणवनी अ्पेक्षान न षदे, - 
सलस्वरूप सदा ठे जह तते हने दू ते तेह । हूं विण 
उालो नहि को ठाम सवै निरंतर हं अजराम ॥३०॥ 

आत्मान एक त्य स्वरूप 2, एना प्षिवाय बीज कोई वहतु. 
स्वरूप सत्य नथी ने ए सद। सर्वदाछेेनेछेन.एु मत्मारूप ह 
चने हते सात्माह्प छेष रते हुं वगर एके ठाम ग्रहे नथी. 
हज सर्वत्र व्यापि ह, ह सपर निर॑तर ने जनन्बद्े. हे राम । ए प्रमाण 
विवेक करबो, आतमन्ञाननों अदुमव विस्तारगो, 
विविध पेरिमै जोध कथी हय विनाके (हे) वा 
अन्य नयी } विष्ट मणे म अय ए (म) ल्यं (ज) 
वेदान्त वेद्‌ उपनीषदि कटू ॥ ६० ॥ 

हे शाम! घणे प्रकर दे शोधकरी जोयो पण न्रह्यविना बीजी 


के यस्तु कहेवा माजन पण नथै।. आदु वेद॒ उपनिषदां धतविहुं 
षान गुरु विष्टे श्री रामचद्रमीने वततान्यु ने ए तेमे रहण करु, 


जीवनम ९ ते ) आश्वयैज जाण्य वस्तुगती सव नक्ष 
` ५४ 


भरमाण्य । अनंत रह्मसागर तो सोय ज्विरक्षण या 
रहै होय ॥ ३२7 


है राम! (जोष ए नामज आश्चवरूप टे, वस्तुगातिए्‌ मधुः 
ए व्रहमषय छे; ए्टे जीव एवं कड ब्रह्मयी मित्र नथी. स्तानरटटिए 
जेतां अनैत बष् ए एक सागररूप ठे ने जीवनापरते। मात्र पएमायी 
उपरे ठरेर जवं ४. अर्पात्‌ नीव ते शिव के नह ठे. 
उपजि समि वरते बहममांय चह्मथकी ते अगं न थाय।- 
वस्तुरवभाव एवो मांनजो समुद्र ठे८ दे )रि जेव जा- 
णञ्या ॥३२॥ 


जीवस ब्रहममाथीज उपनी अवि ठे, व्यवहा पण एने आज्ञ- 
रीनेन केरे) ने पष खय पण एमन पछि; पण कयारए्‌ ते 
ब्र्षपी अल्गु-मिन्न यतु नथी. एटछे वल्तुस्वमये जेवा न्द्‌ 
तो जीव ने व्रह्म एक्नछेनेत्देमनी एकतानो निश्चय समुद्र मे 
स्टेनी उहरीमोना दन्तो करने पाय, 


समुद्र ठे(दे)रि ते एकज रूप ( एम ) जीव सदा ते 
जह्यस्वरूप । नाममात्र ते किये जीव सवं॑निरंतर 
उ्पापक शीव ॥ ३४ ॥ 

सपद्रमाथी उपजी हर ने सषृद्र ए एकन रूप ठे अर्थात्‌ 


जच्छेत्रम जीवते हुमेशां ब्रह स्वरूपज छे. कहीष्‌ तो जीवं 
ए पेता मात्रे ठ, ने क्षिव ए्ठे बहल ते स निरेतर न ज्पापकठे, 


( ९६१६) 
विश्विचि ब्रह्मसागरतणी दृणि अदि कहि थोडी घ- 
णी | विचीनाम ते कट्यन मान्न सल कारण अप्य 
मृद्पात्र ॥ ३५ ॥ 
उदे अस्त माने जे कोय मायामा्नथि जागे सोय । धृदधि 
क्षय आत्मान नही समुद्रपेरे पूरणसही ॥ ३६ ॥ 


आत्मानो जन्म ट्टे उदय याये ने द्टेनो भस्त एव्छे 
त्हेनुं मरण ये एवं जे फोर्‌ बे ते भायावश्च छ एम जाण्ु. 
अ्तानने छीये ए एषी उक्ति करे छ, अस्तियी ते नाश पुथीनाजे 
पटर ते तो देहना छे,मातमाना नी, मटे एते वृद्धिके क्षय कश 
ए नधो. मरतीने ओट ए सपुद्रनी ठहरने ठी दठेतेम्‌. उपा" 
सद रूगान्तर यतु, पिम्वोना विग्बनी उसत्ति, स्थिति ने ठय यवा 
ए आत्मवरह्मनी एक खेर ने ठीछा छे. बाकी मात्मा तो प्मुदरनी 
पठे मगपूर मखो छ. 


आत्मस्वरूप(ने) अक्ञाने राम पामे उदे विश्च अं 
नाम । आत्मखरुप जांणो रघुराय विश्वनाम सदजे 
विकि जाय ॥ ३७ ॥ 


हे राम । आवा भालघरूपना अनज्ञानथीन जगत एव नाम 
उं थायछे. हे रधुसय 1 आत्म्वरूषन एक सय ने गविनाशी छे 
मे विन्वनो तो सहने विय यह्‌ नाये, कारणक ते अतल ठे, 


चिदानद्‌ अपरोक्ष स्वरूप सामराज्य भोगग्रि जे मूपा] 


(११४) 


वरदया आदे किट परीतं देखा परगट श्रीभगवत ॥ 
३८ ॥ ति १५९२ { 
मा चिदानद ने प्रयक्ष स्वरूप छे, परम अनल्प एु 
ष्यो,जै दद्‌ लां भकट छ ने आ अनेक यहांडोतं ए रद्र प्ान्नाऽ्य 
` मोग, एेज वश्च वपां विश्वो वेढे, ब्रह्मयो परारीने ते क्षुद्रम 
द्र एु कीट पी जेमां दृष्टि करीर द्देमां ए ममवान मकट देखा- 
-येते जभ. 


अंतरयां मी सवनो जेह नित्यमुक्त बह्म भणीये तेह । 
भरयक्न पेपों चैतनरूप देह देह प्रति ब्रह्मस्वरूप ॥३१॥ 
क्ती भणी मात्रो अंतर्यामी चहल ते निलपुक्त पुरुषं ४, 


शवन्यसूपे ते वधायमां प्रकट परकश ठे, भिन्न मित्र देखत मधा 
देहो, उपापिभोमां एकन ब्रह्न स्रूपरमी द्द छे. 


अकेर निरंजन भणिये जह बाह्याभर्य॑तर व्यापक तैह्‌। 
जो (हौ) जेष तां तेवो राम नभं नमं निष्कठेकति 
धामे ॥४०॥ 


धटघटनु व्यापी ए बह्मघ्ठरूप कठ ठ) बुद्धिना कव्यामां 
भा एवं नथी; वठी ए निरनन टे मछ रहित केटश्य पदार्थो 
महार ने मीत्‌ येय ते व्यद एक रस भरु छे. ज्यां त्यां सर्व 
९ एक रूषज छे. अवा निप्करेक ब्रह्मघ्रूपने, माससरूपने 
ह मणाम कख त 
` "“ म मूर-दक. - 





( १९९) 


सोहं हंस ए आतत्मादेव हू ने नमु अवर्यमेव | ज- 
न हदि राखो ए अभ्यात्त करजोडी कटि नरदरिदास॥९१॥ 

योगमा सोहं दं करे तेन ए आत्मा परभु ऊपएच्टे हु प्रणाम 
पण कोनि करु { जने प्रणाम्‌ करवा जञ तेतेा हु, ए्टे हु 
नेन नमस्कार करु |} मारे हे श्रोतामो जवी | स्तर ब्रह्न. 
दष्िनोज अभ्वापत राखो, 


इति श्रीवसिष्टसारगीतायां आत्मनननिरूपणं नाम 
षष्टं प्रकरणं ॥६॥ 





प्रकृरण करण ५, 





शु निरूपण. 


><= 


पूवेखायो. ॥ 
आस्ममनन निरूपण करी (हवि) शुद्धः निरूपण सार । 
ए अनुभव हदि राखतां ठेपे* नहि संसार ॥ 9 ॥ 
आत्मा इध चैतन्य सदा ( अने) भोगवि नाना मोग 
चके स्वरूपथका नही ( जो ) जागे आंतमजोग॥ या ` 


ऋ लेपे~ दथ्ये-बधन पारे. 


( ५९१) 


आत्मा नित्य शद चैतन्य छे, ए ट्ास्मिःन्पाये रटने नाना 
परकारना प्दार्ैमोग भोगेठे, गसयोमने जाणवावाका पुरुषों 
पोताना सरूपयी चिति यत्ता नथी, के पण कामा, ममे तेवा 
भ्यवह्‌ारमां तेओ पोताना द्ध स्वरूपत विस्मरण पातत नथी, पणः 
एक रंगमूमि उपर पात्र भावी पेते रोधे! पेष उदापत वृत्तिए्‌ 
मजी जय तेम तेओ व्यवहारम्‌ करे. 
भोग योगि जे भोगवे तेहनि चैधन होय] पद्मपेरि 
रहि वेगा जिवनसुक्त ते सोय ॥ ३ ॥ 

आप योग्टषिश्‌ जे सक्ठारना भोगं मोगरे द्ठेने फोर्‌ नात 
वैघन छागतुं नयी, जठमां नेम १ जखन सै भनुमग्या तिना 
स्याहं > म्यां रहेठे तेवै! पति भत्मयोगी सस्ारनां कमै करवा, 
सप्तारमा विषिप भोग मेोगवतां वेगखा ने पेगढा रे; केमके तेभो 


तौ जिवनघुक्त बनी रेह होये, 


वीचारे विप खादृए तो ते अमृत होय | भणविचार 
जे भनुभवे भरण पमाडे सोय ॥ ४ ॥ 


मोग मोगन्पाछता, कमेप्वृत्तिभो क्या छतां, मास योगीनि 
मषन फेम प्राप्त यतु नथी स्ह अही टटा जपि, मिष जवी 
वस्तुन पणो विचारथी खाहएताते अमन, तस्य क युग 
आदे, प्रतु भणविचार एव्छे विपे जु दैन तेतु नो लावा 
सवे क्ते तेथी अवदय पद्यु याय छ. मटि विनार मुरुय. कर्मने 
मोगतो एना एन पण आत्पवेगीने रेषतुं व॑षन मं उागतां उच्य 
प्रमानेद्‌ मले, ने सज्ञामी नीव ने प्रमदुःलदध कारण पई पष, 


(१९७) 
भरने सहं पाधरूं८ अने )अणग्रि्ानि बक्षाड 1 


भ्रीखाने काँ इ ) ए नथी अणप्रीकनि भ॑ड+* ॥ ५॥ 

भीछनि एके बहा गणे पीजन्यु च्ने-ज्ञानीने वधर्‌ सतर छे, 
सतुकूक छे, पण॒ अणप्रीछनि कहेतां अनज्नानीने मन जूज वात पण 
"एक गहान्‌ ब्रह्मांड नेवी वमी चे चे. त्तानीने कोई वातत कंड 
हों नथी, परंतु अन्ञानी जनेनि पैप्तारो निवह क्वो ते एक 
नाती मााक्नट रागे ठे. 


श्री रमोवाच॥ 


अच्िते इष्टी वने षटि अदृष्टि थाय । मुनिवरते मु- 
जने कहौ ञ्यम छे यम भीछाय ॥ ६ ॥ 
श्री रामचद्रनी पृडे छे; हे मुनिवर! ज वस्तु जोव अनुमववामां 
भावती नधी ते प्रक्ष थाय भनेजे आं दृश्य पृदरा्ौ नजर आग 
तै अविकेते अदश्य थाय, मनमांयौ खरी जाय एवो कोरक 
उपराय हाने वतावो फे जेयी वस्तुगति यथाय एव्छे जेवीछेतेषी 
पी्नवाभां अवि, 
म्री न अवे जा(हा)रगी तां (हां) रमि संखयः होय! 
संदायिने ते सुख नही कस्पे जस्पे सोय ॥ ७॥ 
, ज्यां इभी ब्षवुँ-जामा ओकताण पड्यु नथी त्यां सुषौ 
मनुप्यने पोत्ताना कल्याण विषय तेदाय उपञ्या करे. जने पशय 
* मडन्मंडम्‌ मायुं-मायाकूट, 
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रषने".तूने क्रे प्र सुख अनुमववामा जवं नयी) दाया, 
तमा विनश्यति " एवं छण प्रालादु भरून प्रत्ये जे कचन कहा- 
डं ठ ते'सय छ. संयमा पटेषटो माणत्त नाना -परकाएनी कलना 
मे सतन कर्यो करे, 


चैष करपनानो टे ८ अने ) भाजे सव संदेह । आ- 
त्मा आनेद्पदृ रमे अनुभव कहो मृज तेह ॥ ८ ॥ 


मदे हि पनि } कट्पनान उठवी वेष थह जाय एत क्षः 
नानु मेन ची नाय, अने आन्ति, सेश्चय मानने मंग थट्‌ जाव) 
सने पूरमानंदनो जीव अनुमष करे एवी कोह तानवश्तौ रपा करी- 
नेक कताव. › 
= शरी त्रसिषेवाच ॥ 


भणे वसिष्ट सुणो मत राम आत्मा चैतन्य पूरण काम्‌। 
एह भाव अंतरगति धरो व्यवहार सुलेए पेरे करो ॥१॥ 


एमं उत्तर आपतां वधिष्ट कहे छे हे राम ! खरेखग्र भवतु 
मयनी वात कहु द ते श्रपण करे, आत्पचेतन्य तो पूणं कषष्ः 
षे को फटमोगनी सहया के अपेता नयी. ए सने अंतरमां 
टडरनि खोक व्यवहार कएवा आग्या होय तैम करो एषी कोई 
नतन. याष नथी, 


५ 


देदपम संसारनु काम उ्म सकल करौ इम राम । 


खोकफबाह्यरत सघलां करो हृदययको उदम प्रदरो 
॥ १* ॥ ४ 


(११९) 


देहना निबीहनो अने सैपारव्यवहारनां काम ए वधाए्‌ उदयप 
ए प्रकरि ए्छे हं आसारूप देहेन कदानीर्‌ तृष्णा नथी एम मानी 
क्य करो, डाके वतताववाना, जोषाना बहारना काव बघाएु करो) 
पण कोष्णे कमीरमनी चान दयन सामटवा देषी नहि, चे 
जातनो उद्यम के प्रप्ते ठेज नहि एम, पारमे प्रिरित मर्गं 
सद्यम्‌ करो, परण त्हेने अंतरमा वप्तवा देवो नाह, हदयथी एनो घ्या 
करीने नेप्तवु. ४ 
एणिपेरिक कमं करे जन जेहं निश्चय जांण अकत तेह्‌ । 
रोकद्षटि कती ते सही ( पण ) वस्तुगतती कर्ता ते 
नहीं ॥ ११॥ 


५ 


एवी रति जे पुरुप कमं आचरे ते हे राम 1 ररेष्ये अ- 
कती ठे, फेम जे, कियर्तान प्राप्त थया पषठीषएु कर्मतु कलने 
भोञ्वृद् मथितो नथी. रोकटषिएते कर्मनो क्ती एम 
जणाय पण॒ वुस्तुगतिर्‌ ते कर्तो नथी; केपके वर्मन दापननि ते 
तनी वेठेले छे. 
देहाभिमान मन्थी परह (अने) लोकमांटि एमज 
यीचरो । अभीमान रदित नर जेह निशे निष्कर्म जाणा 
तेह ॥ १२॥ 


मदि देहाभिमानन मनथी करादी नाखवु, कपण क्रुंहु 
निमित्त, अमुक कमता हु कम्ुंएवी रि कदापि "रण 


# मूर पपिर 
2 





८१७० १ 


करवी नदि. श्वी स्थितिने पामी पी टोकन्यवहार करो. टोकन्य- 
बहार तो अव्य करव जेोदृए, केमके ए विना वण अने भाश्र- 
पनी व्यवस्था सहे नहि. पोतनि कोण मोगनी वातत न हयक 
पण छोकतरम्रहन अ उोकोप्कार स्थाय तेमटि कर्मतो 
जवद्य करवां ओट. देहाभिमान विनामे ज पूरुष छ स्हैने एवां 
कमतुं बधन नथी, केमके खरू जेतां ते निष्कम छेः फकड्पपि 
वरिनानो छ, 

कर्म॑ तेहनि नां करे रोक मांहि एमज वीचरे । 
ददेथकी आशा सत्र खो (हेयं विषयविकार न व्या- 
प कोय. ॥ १३॥ 


एर रीति ोकमां विचरता पूर्पने हे श्रोत्राम । कमे नापां 
नथी) काएण आद्रा सृप्णानो हद्यधौ अत्यन्त त्याग यह्‌ गया पी 
को जातो विप्रयविकार थतो नयी, कोड्‌ प्रकारनी मोगदुदधि 
उपजती नथी, मटि फल्तृप्णा रारूय। विना कर्म कसो पेतानो 
भविकार जाणी जे कप करे देने कंडूषण द्रोपाश्रय होते नथी, 


रागहेष उभय परह्रे रहित वाना ते छत करे । ठ 
कमांहि एमज वीचरो समाचार उदयम सव करो ॥१४॥ 
एवो पुरुप कर्म करतां रागेदेप भरतो नथी, पण स्दैमनो 
त्याग करौ खरेल निवोपन यह्‌ ते कर्ममा नोडाये, म तहने 
कमेदोप्‌ ऊँ बेषन छगतुं नयो. हे श्नोताओ ! एवीज शते लोकभा, 
सेप्ारमा विच्ु, कश तजवाद्ुं नथी" कमपवाह्‌ कोयो मेष यते 


(६७१) 


नथी क्म अवश्य धवाना मटि निर्वात थर्‌ म्यवहार उद्यम वधु 
करो, देधननुं मय रखी कर्मं तजी वेप्तवानी बुद्धि न करशो. 


पुरण दृष्टि अवरुबो तपत विपयमोगनी करिशि न वात 
हदे स्थिर रासो शुध वैराग्य संसारभोगनो* कौजे 
त्याग ॥ १५॥ 

हे मार] पदाएु पूण टट गर्ने रहे. पूणि ए्ठे 
हं स्वेकापपृण द, परहिप्त ह, ष्रि कोर पण विपथनी तृष्णा 
नवी एवा आत्मज्ञाने आडारीने सहेव प्रतु क्यारे पण ्रषय- 
मोग मोगववानैी बुद्धि घरवी नहि, शद वैराग्ये हृदयमा टद क~ 
रीने मनयीज भोगविाप्तनो याग करी देवो. विपयनी यतकरिचित्‌ 
उपरे्षा परवी महि, 


' स्वरथ चित्त होये जेहन जिवनसुक्त नामज तेहन । 
एम लोकमां विचरे जह कम बंधाये नहि तेह ॥१६॥ 
विषय तुष्णाकरिनानुं णे जे पुरुषनुं मन स्वस्थ; आत्मरूम 


नेह हायते तरे पूरुष खेरेवरो जीवनषटक्त >. ए पेरे ए्ठे, स्व. 
स्थचित्ते जे टोकव्यवह्‌।र्‌ करे ते कर्मेथी वधाते नथी, 


सुण रावव उत्तम उपदेश जेणे टि संसारकठेश्च । ते 
करु कष्य तमने रघुवीर एक मना सुणञ्यो ते धीर ॥१७॥ 


हे राघव! प्रस ज्ञाननी वात हदे कहु तै वण करो-सपारः 
(1 
*# मूढ,-विखासी. # 





(१७९) 


नोष्धेग टी नाय, जन्ममरण फर फरीनि भनुमवुनप्डेर्‌ 
कटा-साधन ह हमने वतुं ते हे धीर 1 एकमना दने समि. 


एक आत्तमा अकल अरूप अंतरगत्य समरे ते भूप। 
वा्यर नाना रूप ते जोय चिदुव्िटास मानीजे सोत्र 
॥ १८ ॥ 


आता अक्र, अदधत ने गल्प छे. एमा वाह्यदरीनमेो विचर्‌ 
न करता एनी अंतरगति एव्डे एना शरद स्रूपनो जे विचार फ 
छेते णक र्गद्रनेमे ठे, एने वश्च वुं गत्‌ के, आला एक 
ने निलय शुदठे नो पण बष्वटष्िए्‌ ते नानाक्ूप एट>े मित्त मित्त 
रूपथारी र्हेटो जणयदे, जावी भिन्नता जे नेवामां अक्छरिते 
एक चिद्‌ कठेतां वैतन्यनेन विढाम छे, बीज कंडे नथी, 


हृदये रापो भदमन्ञान करज सषटे दृष्टि समान । 
वाहर जड मुकृवत ते होय इद्ध करे ते करओ सोय 


॥ १९॥ 

त्यारे हृदयमां निर॑तर आलन्नानज मरी नाघं, जासन्ञाननाज 
विवाति सदोदित करवा अने स्त्र परपद फर्वी, प्तमद्रणिाो 
पुम नणि हेते, जइ ने पमो होय तेम द्टेनी आतपा चाट्त्ा 
्रपुचपा ते नगरद्‌ माग हेतो नधीं एव वृद पुरुषोतु करेदु 3) ने त्दमारे 
पण तेमन वत्तु. ञे व्यवहारथी कायं नवी द्हैमां चित्त घाडवाथी 
युद्धिमेड्‌ पमा ने सागद्धेप उपजी भवि, 


(१७६) 


अंतरी करजो सत्र याग घरजो तीन क्ानविराग। 
वहि-सेगि ( होय ) आसक्तीवान राजभोग भोगवि 
ग्रहि मान ॥>०॥ 


अंतरथीज विपयवाप्तनानो त्याग करी नाखनो अने नीत्र ज्ञान 
वैराम्पने धारण करना. बहारथी ए्े ोश्टटटिए जे पदारथोनो 
सगने भासतरित रहेशे द्हेनी जरापण चिता नथी, अतएव त्याग 
कय पी वपा राञ्यसुल निरति मोतो पण एषी मधन 
प्राप्त थश्च नहि. 


एम लोकमां विचरे जेह्‌ नर सर्वक्न भणीये तेह । जि- 
वनमुक्त तां ते निर्धार वलि अवयो कू सुण सार 
॥ २१॥ 

एषी रीते जगतूमा व्तनार पुरूष प्व्त छे. जगे बह्म ओलसूपो 
स्ने पो वैर्‌ पण जाणवानुं वाकी न रदु ब्रहाज्ञानमाज वाएु 
ज्ञानी परिमाति यड्‌ गद. यदी ते पुरुप जीवनषक्त छे, कारण 
के कौ निप्वभ जाणी लड्‌ व्यवहार करता एने केह परण प्रकार 
वैन प्राप्त यतुं नथी, वड ज्तानानुभवनी वात कहु ते हे रपति ! 
शदण करो. 
परिशुद्ध ध्यान तां तेमु नाम ( जे )सधठे पेखे (एक) 
आत्माराम । सजाति धिजातिं स्वपर नहि भेद आत्म. 
क्तान ए जाणो वेद ॥२२॥ 


५५०१ 


परुष व्यार सर्वत्र एकज सात्पाने अहुमव पमे) एक त्मा 
र्ठ वरना वीजो फरो प्रपेच एनी दषटिए्‌ च्दडे महि व्यि दहन 
विशद त्तान माप्त थयुं कहेयय, विद त्तान शट्ठे चिन्नान, तान 
एुमव, आत्मान एक सस्य छे ने जगत पि्या छे एदं मार जण्ण 
टे विदद्‌ ज्ञाने भर्त कतुं नयो; कारण के अनुमव पराम्या मिना 
नदताङ्पी मठ जतो नथी, भरट सत्य वम्नुनो अनमय याय) जात्या 
सर्वैन देखाय~्रगर देताय त्यरि शरिद ज्ञान प्रात थु कहेवाय, 
पी जाति विनातिनो पोता, पारकानों मेद रहत नथी, कारण के 
द्रह्ममांन क्षमया आवी रदी ठे. आतन्ञान एन खरं ततान ठै. ५. 


निश्वय एह दृद्यमां धरो दैनमाव्र सषरो परहरो । 
( जे) ज्ञानभिये कमे वन दहे मानुभाव सुखि तेहनि 
करै ॥ २३॥ 


हे श्रोताओ! आसन्ञान छे एज लर तान ९ निश्चय-तिदाने 

५५ ~ > स (8 क न, 

दया परो अने द्वेतमाव-भेदबुद्धि मात्रो लाय करीदो.नै 
पुरुप पोत्ताना ज्ञानरूपी अपनु कर्मरूप प्न बाढी निदे तेन 


५, 


खक एुख प्राथ, रो पुष एज छे एव महात्माओेष्ठुं कहेवु 2. 


= 


आदमभाव द्दये घरि जेह्‌ सदा सखी नर भणिये तेह। 


आत्मभवि हदि जहनि नही महादुःख भोगवि ते सही 
१ २४ ॥ 

वी जणे आममावने हृदयपां संघे ते पुरुष महः परुषी 
छे एम नाणदु, आत्पयुद्ध दिनानो पुर्प महा दुःख मोग का- 


(१७९) 
रणके > सर्वत्र एकारा छे एवो अलुमव पायतो नथी द्देनी मेद 
सुदि. रती नथी ने भेद्वु्ध तो रागेषु, नधा पचनं कारणे, 
रागद्धेप ने प्रपच प्रमदुःख उपजव्रेठे, 


दृढ वैषन * देहामीमान सले वाध्यो नर अन्तान } 
कही देष की वकि राग कही मिश्र कही गुणः 
याग ॥ २५॥ 

देहाभिमाननो पाश्च वहु मजनूत ठे ज्ञानी पुस्पं ज्या सा 
सपेम एवा पादरथी वधाय, कोई स्यठे ए राग पमे, कद्व 
उानुम्रेढे) कहीं रागद्वेष उमयने वश्च याये ने ए रौति रागदपथी 
पदाथेनि ते प्रिय गणी च्छे ने अप्रिय गणी तने. 
सन वाणी कर्म करि राम अपि ( आप >) वोध्य ठा- 
मो ठाम । वधन टल्वानूं साधन सावधान ये भ्र. 
ञ्यो जेन २६॥ 

एम मन षाणीने कथ करीने दहे राम } अन्ञानी जीवज्या 
नायसे ला परौताने दाये करीनेन वैषनमा पठे. ए बधन शी रते 
च्छे, श्र साघनकयुहोय ते सदाए्‌ विक्त यवाय) ते हे श्रोत्तमो। 
रहमने कुं ते सावधान यड्ने प्तामठे. 
ज्ञानमुि चैतन्य हुं द्य निराङेव ने निल निष्कर्म । 
८ ए ) आत्मन्ञान पडग मन धरो देहाभिमान सङत 
नव करो ॥ २७ ॥ 
1 रमू-पाद्च > गमननस्-ब्रदण 


हु भस्मा ते ज्ञानखले ब्रह्य ए सदए निराश्रय भने 
निष्कर्म छे, एवा सत्पित्ताननां ए मन भरानर जगी स्योने एकवार 
पण देहाभिमान करो नहियोगनां स्ायारण रीते जप्तिन, प्रणायाम 
ग्र्यहार यम्‌) नियम, ध्यान धारणा ने समायिषएुअषटडगकदेगाय 
ठे, केटटाकृ प्रथमनां आत्तन प्राणायने छोडी द्‌ छ्य 
गणे. 
१५ ध ~ (~ 
निजानेद्‌ सुप पाम तेह देहाभिमान व्रिवर्जित जेह्‌ । 
अनात्मपणुं परहर तं तात निदा सघछे ह सक्षात।२८॥ 


~, ~ न 


ने पुरुप दरेहामिमान विनानो छे तेज निनाद कता पोताना 
साताघ्लरूपने जढष्वाथौ जे आर्वद प्राप्त थायछे ते प्राप्त कठ, 
मदि हे माई | अनात्मपणु एट्ठे जडयुद्धिमे व्याम करी देयोने एवत्र 


साक्षात एक बहमन विदे एम निहाख्यु, एवो अनुम प्राभये, 


जगतभाव सधलो परहरो आत्मभाव निरंतर ध्ररै आ 
समनिष्ट अतरगत राप देहवुध्य ते सवी नास्य ॥१९॥ 


जगतुनै। मात्रना मनमांथो तदन कहादी नाखप्री यने सवै 
एक गात्ममय छे एवौ मावना मेहं राखी रहे. वयो प्रच, यध 
बिश्व ते एक आत्पानो भरकाशछेने एक आत्मान प्लचे एम 
जाणी आस्स यनी रेहद त्हेने आात्मनि्टा के. एषी निष्टा 
संषरवी अने देहवुदध एटङे पदाथकट्पना, देह, पदा सये ने 
ते विना वीज कंड्‌ नयी एवौ मावृनानो जलन्त ख्य करी नातो. 


जात्मकान अनुभवी जह्‌ चिदानद्‌ वरस किये तेह । 


५९- 9 


८ जे ) देदादिकथी मोहे नरह आत्मज्ञान ते जाणे 
सही ॥ ३० ॥ 


ए प्रमणि मासन्ञान पाम त्देनो जे अनुमव रे त्हेने चिवा- 
नैद व्रह्म करिये. जतमन्ञान जेन यथाय प्रात थथं ठ ते पुरूष देहा 
रिक एट्छे देह, मन, शन्िय आदि स्मै प्रपेचयी मोह पामते 
मथी, ए एमन मिथ्या सखस्प नाीनेज रहे, 


जाग्रत स्वप्न सुपेति राम एथि रहित ते तुरिया धाम। 
जहां कर्पना ( मात्र ) नो कय होय तुरियापद ते 
किये सोय ॥ ३१ ॥ 


जागृत, स्वप्न अने पुपुक्ति ९ त्रण अवस्याओनो तो भनुप्य 
मान अनुमव करे छे. ए गवस्याभोथी रहित यवाय यो परम सुल 
रूप जे तुरीया द्देनो खम चाय, तुरीयवस्या एवी छे के त्देमां 


पदठठी पदाधैकल्मनाज उठती नयी, कोर भातनो संषल्प विक्स 
यततो नथी, मन स्थिर शान्त यदं रदे. 


तुरिया तेह तमार रूप ( जे) शुध सनातन ब्रहम स्व, 
रूप । सदा सर्वदा तन्मय होय चेतन्यस्यरूप विषै 
तम सोय ॥३२॥ 


हे रामा हे परम त्दमारं तुरीया प्वरूछे ने ते दद्ध सनातनने 


व्रहमहप छे. त्ह्मारापाज पाध पुस्पो निरंतर तन्मय शह्ञे शट, वी हि 
पत्य स्वरूममां पण द्देमेन रहेला डने ए रीतिषट घटना 


28 


(१०८) 


छो, पच्छ दमने कंडज कटेवानुं के उषदेशवानुं होयज नदि; छना 
छोककल्याणने अर्ये मतुष्यटीढा करेय यरि विवेकपिषार बोरी 
मतादुं द. 


भराय हुक भावति टाल्य आसा नारव निहाघ्य । 
आलि माप्रना कहादी मेष्य जेवो छे तेवो यै पेस्य॥३३॥ 


स! वधा पदार्थे, तेवधाना विषयो सत्ये पुषरूष ठे मटिते 
म्राह्मछेने पुने मोक्ता हु स्देमनो ग्राहक दय एवी भावना राठी 
दे षुषनापतने अर्थ जघ्ने कोई पण पदानी अपेक्षा नयी} केम 
नेते स्वत ग पुलरूप ठे, परमारनदल्प छे, मटि एवा जालानि नि- 
राध्रयी जाणी निहाव्या कर॥ मर्याद एनीज मावरना रतो ने मनी 
मघो भपचनुद्धि मनमाथी कहादी नालो, एष्ठे श्रुड स्वरूपे त्र 
जेष ठ तेपोन यने चेल्य रटे पर्तार भ्यवहारना काम कर, 


आल्मस्वरूप राहैत रुप नाम आलमस्रप ते पुरण- 
काम । कसी कस्पना नही जेने बहषिभूत कषये 
तेहन ॥३४॥ 
१1 

पदायैना रपृ अने नाम तते तिच्या पटे आत्मस्वरूप पिनानां 
ठ; णे एमपी सुख पामवानी इच्छा रापीशच नदि. अने आसस्वं- 
रूप तो पूणकाम छ" एने कोई पण काम पूरौ करवानो काकी नेयो, 
मोै,विपयतती एने वृष्णा नयी, मदि देने मनुं के सु्भाति थाय, 
ओ पुरपना पनमा कोर बानी वख्पन! उरप्री नथी दय्डे ञे स्थिर 
शाम्प छे रदेन चह्यीभूव रदे.. 


-( १५९) 


मनन शितर शणो रघुवीर अधिक बोध" करं तुजने 
धीर । संकर्पमात्रनो 'यागज करो विषयमाव सवष्टो 
परदरो ॥३५॥ ` ~ 

~ भात्ममननधी श्रीतठ थयेदा हे रामचद्रजी! पडी ज्ञानवती करं 
छे ते सांमठो. प्रथम मनमांी सकस नमे कहाडी नाखो कते सप्ता 
रना विष्यो भोगववानी ने वृष्णा रदे छे द्टेनो परिलाग करी, वि- 
पमोन विचार्‌ सरलो करयो नहि. 


मन ते अमन करो रघुराय निवौसानि मन सन्य समाय। 
संकस्पतणो सम्यक करि नाश आतमना होय 
अकाश्च ॥ ३६ ॥- 

ए रीति मनचछे त्देने, सकष्पर्म रादित-विपयवास्तना विनाम 
एटडे अमन वनावी दो. मन अमन थये, निर्व॑पतन थये शून्य, शान्त 
भह ब्रह्मान ्य्छे स्टेना कारणमां प्माई जतो, सेफसपपर्मने सरे 
खरो साग धवापी लासनिरा-एकात्मयुदि प्रकाज्ञी उठे छे, 
संन थको संकट्पज ( जेहनो ) गयो अध्याटमबोप 
उदि तेहनि थयो । ए अनुभय होये जेहने पदारथ 
दुष्कर नदि तेदने ॥३७॥ 

जेना मनायी सकेर्प मात्र निकी गयो छे ते पुरुपनामां 


सष्यास ज्ञानो उदय भाय. जध्यात्मज्ञाननो अतुमव मरठवाथौ 
> मूढमौ -सेकल ते असकल्य " 


(१८०) 

कोर एण पदाथ विषम उगतो नयी, केट एण वस्तु दुरम यगुी 
नयी अर्थाद्‌ आसमातुमवीने सवै पिदधिजै भार्वनि प्राप्त चाय ठे, 
संकल्प रहित जेहन मन यूं ( तेणे ) अण आशयि 
सकल सुख रु । भयम संकट्प ( सघठो)सदेजे 
जाय ( हवे » तेह उपाय सुणो रघुराय ॥ ३८ ॥ 

वदी नेतुं मन सकल्य यजो मेह छेते कशाती पण वृष्णाके 
यशा रोष्या विन प्रम मुष मोठे, मनपाषी संकल त्रै 
करो ए अति कटे ह एवे उपाय बतुं द्ुकेतधी 
सहञे द्देनो नाश्च थ मरे. मटिषि] राम ए उपाय समणो. 
किविक देह भात्ानो करे संकल्प विचारथकी प्रह - 
रो । वंधिर मुक जड देदज अंघ तदश्च तदारि कदो 
संबंध ॥ ३९ ॥ 

प्रयम देह भने भालने विवेक करी अने पृदी दह ते भप्तय) 
मिथ्याछे एवा विचारे ए विपये थता संकस्प मनपांधी कहादी 
नाखो, देह, ब्देरो, एगो, जह ने अपेतो हे पामर नीष] एनी 
पथि तशु पथेव योधने रजी थाय ए क्षणमंशुर देह ्ादे 
पडी जरे ते कही शकाहुं नयो, ने एमी सु प्राप्त करवाती 
आश्ञा खोदी ठे. आ प्रमाय ज्ञानातुमद करयो, देवमावनाने खो 
ठउराववी. 


संयेध देह आत्मने दी जेयं विविध रेरे मे कथी । 


(१८१) 


(तो ) ददाशत ईने तात वुंखभुख क सोगवि सा- 
क्षात ॥४०]॥। 


हे माई र्दे धणे धणो शोष करी जेये। पण एन सदय अद्युं 
के देह भने आत्मने रोर भरकारनो सेमेष नथी, मदि एनो तादाम्य 
संव भानी, देहमा भाश्चक्त थने सक्षात्‌ सुद लनो अतुमव शा 
माटे करो † अयाद्‌ मिथ्या देहमा ममता बाधी पुखदु.लना मोक्ता 
थर्‌ भक्ञाननचे 


देहम ने आत्मानं रूप ते स्राभक तूं रघुपति भूप । 
कहां आत्मा ने च्यां (ए ) देह टके विचारे सव 
सदह 1 ४१ ॥ 

देह भने आरमामो खसे विवेक थाय षटि हि निद्र {हुवे हु 
सेदेमनां उक्षण मतावुद्ु ते प्तामढो, भरे । अज्ञानी जीव पोह पमि 
छे, देद अने आरमाने एकरूप मानी ठेठे, प्रण आत्मा क्या भने 
भा देह कया † ए उमयना स्वरूपनेा विचार करवाथी सञ्चय पा 
तनन, भ्रानि माघ्रनो नाश पाये, 


रुधिर मां सादिकनो देह असुख क्षेत्र क्षणरभ॑गुर तेह । त. 
लं आत्सा स्वयं प्रकार चेवन्य श्वान मुक्त अविनार॥४२॥ 
देह ते रपिर, माप मञ्नादिनो बेर, दु खतुंज कित ने क्षण- 


शर 2, अन तत्व-मसा ए म्वयं प्रकाशे चिद, स्तानमय, 
निलमुक्त अने मविनाश ठे. 


(१८२ ) 


अनात्मवुष्य शम जाणी यास्य स्वस्वरूप निरंतर न्ार। 
देहाभिमाननो करता .नारा होये परमानंद कादा ॥४३॥ 


एवा श्ानविचरे अनालबुडि एट्टे देहमावना यी देवी 
उनि स्व्वछृप जे आसा स्टेनाज तरफ भहोतिरा टि राघव, 
देहत अभिमान तजी देवायी परमानेद प्रकारचे. सरी सुनी 
सिति ९, 


एह विघरेफ .प्रहो देवेश परमात्मा विपि करो भवेश। काट 
र्ट सूद्त्रणवत देह* तेसु तारे कशो रनेह्‌ ॥४४॥ 
हे देवेश श्वो विवेक सेघरवो अने परमात्मामां भवेश कव, 
पएरे ब्रद्मह्म मनुं, आ क्षणमेगुर देह काष्ट, ोष्ट, मृतिका अने 
तृण नेव डे, जड, विकारी ने परम इुःरूपछे तो हे जीव | एनी 
स्यि तै वै सेह मपे छे ! लेह ममता राखवाने देह कोर रते 
पात्र नी, 
देहासक्त भुके जे राम तलक्ञानिं नर तेहन नाम । 
देहभावनो (रहे ) जां रणि ङश परुष भोगि यां 
रमि कटेश्च ॥ ४५ ॥ 
एवा देहनी जआप्र्कि न पुरुष एकी त्हेने तच्चन्तानी 
नाणे. देहनुदिनो-जडतानो व्याग करता करतां एनो ठेश्च भण 


ण्यां सुधौ रहेठे-अश मान्न पण नढवा रे त्या पुभी पुरुप नाना 
~ --_----------------~-~--------- 
* पाटान्तदरव्कष्टदत्‌ दुणदद श्यदवेत दूह 
1 


(१८५), 


परकारमो कटश मोग, सहेते विषय वृष्णादि स्पूरी भावी परम 
यातना मोगव्वी पेदे. 
महदाश्र्यं ज॒ओ तमि राम विचित्र चित्र मायानूं काम | 
(जे) दृ्टिपदारथ सत करि जोय तेहनि व्रघ्ष विस. 
मरण होया) ४६ ,,, 
वीहि रम] भाग्यो जश्वधनी चात्छेतेतो जओः मा 
यादु कायं चित्र विचित्रे) विलक्षण छेः दृष्टि पदार्थेन सल मानी 
छेवाधौ पुरुपने ब्रहमानु, पोताना ज्मा पण विष्छरण यह्‌ जायन 
एवो प्रायानो पोदछेके तें पदायनि काएरा ननावी पृैेनेद्दै- 
ना मोमा नीव फपाय ठे, ने विपरीत, बुद्धि धरी येत्र ठे, पोता 
विसर जाये 
मायाये मोह्‌ा नर. जह्‌ देदए्दिक विपि तेहनि सेह । 
आसक्ति रूप विपे जने, स्मरण नोह तेहने ॥४७॥ 
एवा विरक्तणं पायाकर्मैवी ने मृतुप्यो मोह पिठ, भान्ति--“ 
धश यद्‌. जाय ते देहादिक प्दार्योनो स्नेह बाघी रदे, स्हेमान 
सप्तक्त ने तन्परय यह्‌ नाये, जे मनूष्यो रूपर्माज प्रीति रचे 
र्देमने ञात्मस्मरण रतु नयी-एट्छे जड वस्तुओना र्पस्शषी 
तेभो एण जड यनी जाय, अह आश्चय | 
परब्रह्म वरिस्मरणे शम अहं ममत (कोध)ने उपजे काम | 
अव्द्यान्‌ खन्षण ता एह अस्य मानव सत्तं कार 
जह ॥ ४८ ॥ 


( १८४) 
आत्मा ने परव्रह्ष रूप ठे सेना विघ्मरणयी) जरह, पमल, 
करोथ अने कापृना्तना उपनी जवि, अप्त्य वक्पुने प्रय मानी 
वी एज भवियानुं एदे गज्ञाचमुं उक्षण ठे. कारणक तानी त्ने 
मिथ्या पमी तमीदेकेते क रते देनो मोह पो नथी- 
सत्यस्वरूपनुं नाहे ज्ञान प्रथकयुष्यदेहमीमान । 


भ 


अकछरलभाव सघलो प्रहरो अहनिश अआत्मार्वितन , 
क्रो ॥४९॥ 

प्रयघ्वह्प जे अमा ठम ज्ञान हीत नयी लां एषी पृषक्‌ 
मुद्ध एट्ठे नानास अने देदामिमान उपने ठे, मटि प्रटपिभाव ए 


पदप कल्पना, विशवमावना ञे जदा छेते मषी मनायी कही 
मातरो जने रातदिवप्त सय, दित एक आप्मानन विलन मनन करो. 


ब्रहमवियानुं क्षण जह रथुपती सामटज्यो तेह । सवै 
निरंतर ज्य जे जोय जिवनमुक्त भणिये ते सोय ॥५०॥ 
हे रपुपति। त्र वियात ए ख्णछके ते प्राप्त यया पड़ी 
भख विश्व नित्ये ब्रह्मरूपन याति छे भने एवी टष्टिवणो दुर 
जीवनपुक्त छे. 
द्वे सर्वं ( था ) भ्रकरे राम नानावुष्यनो टाला ठम । 
मह्मभाव जहनि चित होय 'जिव्रनमुक्त योगेश्वर सेय 
॥५१॥ † 
दे एम} पधीए वातो सेह की से्पमां क छं के न" 


~ (१८९) 


माबुदधि एवे पृथक्‌ भावना, पदार्थ पदाने जूदौ भूद मानवान भेद ` 
भरी बृद्धि, एनो ठग ययी देव ष्ठे एवी वुद्धि हृदयमा कयि 
पण स्थान यपं नहि. जे पुुषने मन निरंतर व्रह्ममावनाछि तेन 
जीवनगुक्त छ, 


अर्हुमपत्व ममथी परहरो चह्यभाव निरंतर धरो । वलि 
वजि कौजे ए अभ्यास कर जोडी कटि नरहरिदास॥५२॥ 


हवे आखा प्रकरणनो उपहार करी नररा केटेछ हे 
शरोता मनमां जे महं ममत्व, द ने ब्दा मरा बेह छ सेनो 
त्याग फरो ने एका बरह्मन सय छे, पपत ठे, ध्येय ठे, एम माणी द्दे- 
मुज सदोदित ध्यान कये, ए ध्यान तेन आत्मयोगे, वठी वार्‌ 
धार्‌ ए ध्याननो भम्यात्त राखो; कारणक अम्यापतथी मावना टद 
पायेठ ने निथप बुद्धि पमायछे, 


इति श्रीवतिष्ठसारमीतायां शडतच्निरूपण नाम सप्तम 
प्रकरणं ॥७॥ 
प्रकरण < 


~> <~ 
जप्मार्च॑न 








पूछयो. 
श्रुत निरुपण कर्य हवि कहु ( ते ) आस्नाच॑न । 
आरमाना अर्चन विना नोह छतछ्त जन ॥ 9 ॥ 
24 


५१६८१); 


ए प्रगगे शद तच्च ने व्रह्म षदेव निरूपण फी, र्मु एय 
प्यठ९ पगना एवे जत्मा्चैन करदानी पात्र कह, आमना 
भेन विना, परामक्ति पम्या विना मनुष्य शृतदटल पत्ता नपी 
छे पृरीकाम वनता नी. 


आतमानं अ्ैन करे भ्रगटे आतसन्ञान । ्षाने जेयज 
जाणिय ज्ञानि गरे अभिमान ॥ २॥ 


मणानिष्टाधी आत्पन्ताननो उद्य थाय ने पदार्ममावनानी 
देहाभिमाननी जडता दर्‌ थाय, नातमन्ञानयी ज्ञेय पस्तु जे ब्रह्म 
तै मोखलवामां गवे, ब्ह्मधँ गोटलाण वृद्धिज।दि सापनथी यतुं 
मयी, कर्णक वुष्िषी ते पर दे. एनो निच्वय भप साधनयीन याय 
हि.भत्मन्नान वाथो उपर कट्ठं तेम अमिन ने द्ूपद गी नाय, 


ज्ञानि मुक्ते ते पाये (अने) क्ञाने वधन जाय 
भक्ति क्ताने उपजे वीजे नथी उपाय ॥ ३॥ 


आत्मन्तान शयुं एर्डे मश अघुमतराये ते सुततास्तु; नन्पमः 
रणतं वेषन चटी १३2, जने श्टेने जापणे प्रामक्ति कदी टीएते 
पृण ्ञानयीन उदय परे, व्रह्ठनी समि एकरूपता पामवनि पण 
मातपन्तान सापे, साम मुक्ति मेढवषा, सृप्तारनां दैषन छेड- 
यनि भने भक्तियमो मदे ज्ञानज एक प्ताधन छ, भीमो को प्ण 
उपाय नयी, 
आसमरानुं , स्थन -करो कहि मुनि वारंवार । राघव 
एणे जनुभवे रोग्र आमा साक्षात्कार ॥ £ ॥ 


(१८७) 


गुरु यपतिष्ट वासवार्‌ फदेछे के हे रामच्मी। एक 'सात्मातुन 
भदन स्यु, भवेन एट्ठे पजा, ष्यान; ए मदुमधथी पी मात्मनो 
सा्तात्छार धके, भाला प्रकट माप्त, 


1 


सरूप ते कहो किट कथम हिजि मास्मार्चन । 
ते अनुमव मुनिवर कहो (ज्यम ) आनंद पमि सनं 
1 ५॥ 
श्रीरामोवाच ॥ 


हमे श्रीरामर्चद्रमी ¶@े छेः हे गुर! मालरूप कव हेय, मा- 
समरप कोने फु, न ददने जोठक्तने आ गे सरघा करान आप 
मताकोो ते एीरीते कदु { आ सप्तारवुं निवार याय ने पने 
भानेदटाम्‌ मके एवो कंडे भदुमव दे मुनिवर रुप करने मृताव, 


श्रीवसिष्टउवाच ॥ 
पोप. 
सुगजो राघव कटं ते धरम त्ार्चन निशं निष्क । 
काना्रैचार हृदयमा धरो आत्माधी दे'भरगो कर॥६॥ 
गुरुजी स्हेनो उच्तर अपिः हे राव ] धषण करो. हते 
धप छल्षण वनु छु, भासमाचैन एड नैप्वम्यै, निष्काम बुद्धिष्‌ 


फ करवायीच भात्माचन यायञे. जञानविचार फरीने प्रथम्‌ तो 
भाल्मायो देह भिन्ने एम ्तणी वुं 


क 


८८) 


(ज्ये) पुरुष वासना देहनि यजे खारे चित चिद्‌ 
रुपने भजे । थाय वासनाए ( करी ) उच नीच जाय 
वासनाए दश्च दीस ॥ ७ 


ए रीति देहे मात्मायी भित्र जाणी पट्टी पुरुष सुक्ष देहना 
विचा छो दे सारि मनना पकर षमृनो व्याग यवायी ते चिदूष घनी 
जाय. पुरुप वापतनाधी नीच गने छेते हनो याग करवापो ऊन 
मने. देनी दरे दिङञानी दिश्वगया्प्वृत्तिमो पण वानत मम 
यापि, 


स्थूरुदेद रायव जड जप्य सक्षम ते चैतन्यं भ्रमा 
ण्य 1 स्थुरयाग ते यागज नही स्क्मयाग ते सागज 
स। ॥ ८ ॥ 


आजेष्यूठ देहतेतो जनदष्टेनेसृष्म दहते पेते, 
मये दहने स्यागते स्यू तयाग छे, वास्तविक ते याग न कटैवाय, 
खरो दाग तो पर्ष देहके कए्वानो टे, षारण के खरी प्रवृत्तिमो ए 
देहनी छ; स्थर देही कर्मं तजी नेते प्रण मनर द्देनी वादना 
नमटेद्यासुधीरए्‌ सग कामां न अपि 


स्वैरी सक्षम परहये राघव ए अन्‌भव हदि धपे । 
सृक्षमने खमे कहु राम निरथं चित पमि विश्राम ॥९॥ 


मादे हरक उपयि सूक्षनेो ल्या फरषातु करो अने हे राप] 
* मून प्र्दषा.-~ १ य प ^“ 


(१८९ ) 

पी जूके ए तयागी केवो ुसाहमव पाये, हे राम ! पृषुम- 
ना त्यागी चित्वृत्तिभो निःैशय विश्रान्ति परे, मन निवृत्त. 
यः नाबहे. # 
विश्राप्न चित्त पामे जिणिवार ( सारे ) भासे वत्रज 
साक्षात्कार । अशेष विश्व लारे दणङ्त बह्माकार 
ञ्यारे चितदृत ॥ १०॥ 

चिन्त विश्राम पठे एटछे तर्तन बमन प्राक्षात्कार थाप 
ठे, भातम ब्रष्च प्रकटज देखायठे ए रीते वित्तृत्तिभे। अद्याक्ञार 
ययाथ विश्च बधु जप यई जाये, विश्व एदु कंई नन सवतं 
नथी, एनी मावनान गढी नाये ने ते ठृणवत य रदेशरःकारणफे 
भन ञे विश्वं कारण देनो ब्रह्मां टय थयायी विनो पण तरिण्य 
य्‌ जाय, 
स्वयं बहम तां भिये तेह देहा विवर्जित जैह्‌। शी 
तर चित्त सदा मन ठांम अत एक ते आत्मा- 
रम ॥ 9१॥ । 

देहनी मावनायी विक थयो एप पेतेन जसा मे; का- 
रण के एनी चि्तदृत्तिओ शमी गयायी दुदु मन ` नित ठकि 
ठेकाणे ए ब्रह्मान रदे. णवी स्थिति यतां एक सहत एवे 
भात्माज भकराशी रेड, ६ 


देहभाव स्थरो परहरे ब्रह्मविपे निश्व चित धरै. 


(१९० )1 
( ते ) भवनां संपन वहां टरे( ज) संगतनि 
मंन ब्रह्मां भले ॥ १२॥ 


पुरुष ओ देहमाधनाने। अयन्त लाग करी द्रैन निथ पय 
वित एप ब्रह्मा घरे एटे बह्म मणी वके, दमोज तदूषके तो 
पतारनां जंघनने गाश्च पवनि एक क्षण एण धार्‌ स्र नरि, हमणा- 
ने हूमणान ते यी अयपण प्रात्र एट्षुके पदान, जद 
षसतुनो सग तयी दु ने मन वर्षमा मठी नह जए, वह्महपन पनी 
जु गोद 
शोत सुखी नर ते जंणजो इानवान तेहनि सानजो। 
श्ानीने मस्तक भणि नहीं पण लक्षणथी ठषिषए 
सही ॥ १३ 
एवी रति भे पृस्पे प्दारगोनि संग तमने मन वत्ाकार मनभू 
2 हेज परम शोत ने पुसी भाणद्ो. खतो क्षानी पण एम 
ज्ञानी पुरुषते भोछघवने मटि इर्‌ त्लने मस्तक मणि मिले हेतो 
` नी, एतो एनां उक्षणथीन भरती ठेवायछे 


विश्च ( समस्त ) एक आत्मारुप जोय ऊं नीच देष 
नहि कोथ । नानावुध्य नोहे जदुने तच्चक्ानि किये 
तेहने ॥ १४॥ 


आलु श्व एक भालानुन सरूप 9 एवौ उदैनौ ददि दु. ` 
मव करेने जनी ननः कों डेव के नोच अणायनाटि, मने भना 


नानानृद्ि ट्टे मेदमादना जरा एण रहेटी न होय एवा पुरुपने 
तत्व्नानी कलो, 


प्रष॑चं की मन पादं करो आल्तसवरूप विषे रई घरो । 
भगट आतमा पेखे जेह्‌ जानी नर ता मभिये तेह्‌ ॥१५॥ 


ने पुरुष आ दड्व प्पंय भाण पोताना मने जराप अवदि 
निरी पीने पादं बाढी यालसरूपमान देने शमावी दे) जने 
समय भाप्मनि प्रकटे कए ते पुरुप ज्ञानी कटेवाय. 


स्ञानी तेतो भरगरज व्रह्म ( जणे ) ज्ञानाभिमां हो. 
स्यां कभ । तानी क्ञानद्शे ते जोय प्रसक्ष मत. 
माप्ठेसोय॥9६॥ 


ज्ञानी परपथी ब्रहम रयाय छपा रेतो नधी, ए एने सर्वत्र 
भकट रूपेन जणायछे कारणक एणे कमे मान्न ज्ञानद्पी मभ्निमा 
होमी दवें होय्टे एच ए निष्काम उदि वेषे ने तेषी, भा- 
रमद्ोन पामे. तानी पुरुप मा चमेनक्षथो ओता नपौ पण ते 
ज्ानद्टिए्‌ ए विश्वम चृए छे ठे सदेम भापमानो स्मर हा. 
साप्कार्‌ थाय. । 


जनां नाम अनंत अपार परात्पर ते विश्वाधार | जह" 
चुं सरूप कुं हज तात अनिर्वचनीजे ब्रह्न शाक्षात्‌ 
1 १७॥ 

मालानां नाम्‌ जनैत भप्र छ एषी एण षर, शूष्षमथी पणे 


११९३) 
ष्म 2, ते भासा विशवनेते घरण ङ्गी रघो ढे. आमा र 


जेता भनिधननीय ने साक्षाद्‌ व्रह्म छे, तो पण द्देठै छर्म ६ पया 
भति कटी भतार 


देहदविन भरवर्वक अह अंतर्जीमी भात्मा तेह । इव्व 
सपश रस आदे ब्रह निगम आतमा तेहनि करे ॥१८॥ 
घमा देह अने इन्धियोने प्रकीक एच्छे नते माश्नये ते पोततपोतानां 

फर कर, ते अंतर्यामी आलाज ठ. षठ शब्द, स्प, स्म, स 

भने मेष प्ते ग्रहण कसाब ञे चैतन्य ते पण अपान ठै एव 

वेदां केके. 

ते परमेश्वर ते परत्रह तेणे करि होये सर्वकर्म । सा. 
` चो निश दिए आण्य चैतन ते परमेश्वर जाण्य ॥१९। 

ˆ जामा एन पश्र ने ब्रह पण तेन ठे, एने आश्रयेन भ 
ब्रधौ फीदृत्तिमो चे, आखा संप्तारनो निवीह पाये, मा 


सल सिद्धान्त द्यम स्यिर करी रालवो अने चैतन्य तेन पुरुपे- 
त्म छ एवो निश्रय करी ठेवे 


पृथ्वि ( अप ) तेज वायु आकाश प्र्पच जणे करिधो 
` रक्ताश्च । अनेक भाव रचना जिणि की ( ते ) परम 
पुरुष नारयण ह्री ॥ २० ॥ 


थ्वी, पाणी, तेज, पायु अने भक्राहाए्‌ पंच महामृनोने 
आ मधो प्रप धट जा टि पदार्थ, आवु परि्, आपान उपः 


*६ १९६९ ) 


भाम्यं छ. एणेज आ! एकमाथी यनेक पदारपोनीं स्वना करी छ, 
प्रम पुरुष, नारायण अने प्रम्‌ जे कहीएु ते ए भसाज छे. 


ब्रह्मांड अनंत निरम्यां जिगि एव ते जांणो दैवाधी- 
दे्व। ते आत्मा परमात्मा राम तेज्यण ठाङो नहिं को 
छाम ॥ २१॥ 

सनत ब्रह्मांड आता ए एक क्षणमा निर्म कहाञ्याछे, हे 
राम 1 हेश्रेःताञो। देषनो पणएदेवषेने आतमा एज परमात्मा 
छ; एना विना एक पण स्यान खाद नीरव ए मस्पूर मरो ठे, 


अति समीप तेहनि जाणिये राघव ते अनुभव आगिये । 
जगतसर्वधी तत्वो जह पच पंच तां भणीये तेह॥२२॥ 
श्‌ आल्यनि कयाय शोधवा धु पडे एम नथी, ए आपरणी 
अति ममीपछ. दे राम) ए ज्ञानतुमव अवश्य करवा जेवो ठे, जम- 
त यं पंचत्तचेनुं कनदु ने ए तत्त्यो ते परिमि जलार्प छे. 
साप पूर्वत्र ने सवे आसान दे, 
नेति नेति जुगत करि करो, ( अव ) डेप उगरेते 
हदि धरो । ( ज ) निरंजन निगुण नीराकार चीद्‌- 


रूप ब्रह्म भकर अपार ॥ २३॥ 


आ्टुँ क्या छतां पण एनं स्वरूप कल्यामा अवे एवँ नयी 
मटि विवेकी ज जे क्पनामा वे, टि च्हंडे ते घुं आतमा 
मधी. एम निपेष करता करता जे सवेष रदे, ब्देन वर्णन पठी 
25 
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करी म शाकाय) फे ञेनी कल्पना पणनष््ेते घाप्पाठेषष 
माणी ष्ठी ने दयम दैघरी रासो, गल्या निरैनन, निभ, 
निराकार, चिद्रूपा अगख अने सपार्‌ एतो ब्रह्मद, 


ते उपरा कटेवा अन्य नथी वेद पृणणे जेचू कथी | 
जे निर नारंजन ( परम ) धाम सोहं दृस्ते आत्मा. 
राम ॥ २४॥ 

आत्मा कष्ो एदे नपर केषा रदु.दनायी पर एरी केह परण 
बस्तु नथी. वेद सने पुराण वद्‌ उयामी जेया पण आल्मायी प्र्‌ 
र होय एव नडं नथी, हे राम | विश्च, निन स्वरूप एमे 
मात्मा ततेन सों हप कहेतां ब्रह छे, 

¢ 

ए चितन अैतरगति राष अवरमाब ते सघलो नास्य । 
ए अचो ने एह्‌ज ध्यान आत्मा परमात्मा ए ञान रभा 

एवा भात्पासुं मनन अतम कयो करो ने सीजी यवी मायना- 
भे त्रजीदो, सढी दो, गतमात्रं मनन एन मचौ ने ध्थानप्णदठे, 
सने भाला ते परमात्मा ठे एम नाणी खेवुंएते "त्तान ^" पहि. 
( एह ) ज्ञान तुखाएु नवे कोय वाङ वाठ रावव कहं 
छ साय ] अनेक सायन बोस्यां जह ज्ञान पामवा जाः 
पो सेद्‌ 1२६} 


' दषम) षं पूनः पूनः फट के ए ज्ञानी वृं भीष 


(१९५) 


नी, चीना मधां साधनं कमै बतताम्यां ते मातर ज्ञाननी प्राति रभ 
छे, श्ञान म्य पदो ए वधां नकार्मा जागव) कारणफे कमै जे 
सपन माननी ्ञानमां परिमाति ठे. 


न्नान यका दं ज्ज न्‌ एक न्तन क्ेजाणास्द्‌। 
शते आत्मा क्षित बह्म भर्त्मा मह्मतणा इक ध्र 
¶ २७॥ | 


(य 


ज्ञानधी क्तेय कई मित्त नयी; ज्ञान अने ज्ञेय एकन छे एम नि" 
यपपूतरैक नाणु, ज्य एज जसानक्तय तेन चकत एम छ, 
परमा उने बहतु एवं ताद्(तम्यस्वरूप छ, 


न्रह्म तेह चेतन्य प्रमाण्य चेतन्य तेह चराचर जण्य । 


हित मेद इम जाणी टास्य सोह ब्रह्न निरैतर भाव्य ०॥२८॥ 
अर्यात्‌ व्रस् ते दत्य एटे आला छे ने चैतन्य रथावर्‌ जै. 


मम स्पा व्यापि ठे, एषो विवक करी, देत बुद्धि यदी देगी कने 
भात्मारूपषी बह्म दनु निरंतर ध्यान धरु. 

द्या (विष्णु) श्षिव इद्रादिक देव (ते) सर्व सोहे 
अवदयमेव } यतर्किचीत चच रूप तदेनो आत्मा दू 
चिद्रूप ॥ २९॥ 


॥ 


चषा, ववष्णु) मदेश्वर, दनद, दि यधाए देव आसपस्प छे, 





५ मूढ निहा. ~, 


( १९१) 
एम निरतेश्वय जाणवुं, बद्धौ जे वदं चर, अचर, जगम स्थाप ङ्म्‌ 
छ ददेमनो विदश्च जाता ह ट, एवो अनुमत्र जाणवो, ५ 
उत्यत्ि स्थिती ख्य आदिक कर्मे ते सवै जांणो मम 
धर्म । सरस कती सोहं जांण्य एह भाव ददेमां आः 
ण्व] ३० ॥ । 


[3 


उत्पत्ति, स्थिति भने ठय आदिने कई छेते वघांम्हारंन भ 
यीत्‌ आत्मानां क्या थाय, यधायनो कती सोई ह ब्रह्मद एवे 
निश्चय करये, एवोज क्ञानविचार्‌ हद्यमां उपनावषो प, 


विश्व समस्ते ह अज एक अंतरंग ए राख्य विषेक । 
परमात्मा अव्यय पद्‌ जहतेतेदनेद्र ते तेह ॥३१॥ 
अजन्म अने एक अद्वेद एवे] हं जत्पा आ अखिर विश्वरूप 
एवो तिने हृदयणं रावो, एत विस्मरण पामडुं नहि-अन्यय स्वरूप 
पए्मालातेपणदहुंछेनहुए्‌ परमसार. 
मृत भविष्य ने बतैर्मान ते स्वे मा( हा) रो 
व्रिधान । मुजयो अन्य पदारथ नही एह भाव ददि राला 
सही ॥ ९२ ॥ 
मूत मविण्य उने वमान ए त्रिका पण म्हारा टपनवेबय ठ; 


न्हारा वगर्‌ मीनो कोई पृदर्थन नथी. एकात्मा सदेन माना 
हृदयमा सेरी रसन) स्दैने कदापि शप्तवा देनी नदि, 


( १९७) 


बह्म एक अहित चैतन्य तेह विश्व नथी को भिन्न। ˆ 
सव्रीस्मा ह्म सवीवास स्वयं ज्योति स्वयं भकार ॥६३॥ 
रय ते एक अने अद्वैत शचतन्य चे. एनाथी अ अनेक विषः 
मातं एकपण चिन्व मित्त नयी. बहमन त्र्वनो जसा लने 
सवीवास्त अर्थात्‌ सर्वत्र रहे छे, वढी ए स्वरयप्याति जने सय 
काशा ठे, कड्‌ पण वति एने करानीए्‌ अपेक्षा नयी. 
अपंडीत"अन्यय अनंत अकर अरूप अनादि अवित। 
गगनतणीं पेरि नि्मैर जह भुरिव अचर तां भिज 
तेह ॥ ३९ ॥ # 
बह्म द्धी अखंडित, अग्यय, अनंत, अकल, अर्प) अनादि 
चिद्य ने आफाराना जवो निट अने एष्वीना जेवो अचर ऊे.अहू 
एथ्वीनी उपमा आवी ययाथ नथी) कारणके एने मपरगे अचल 
होय एम जया तां वास्तविक ते सूर्वती आसपाप्त परिक्रमण करे 
ने कँपादिने ष्टेनामां प्म छे. तरह तौ कये पण चरतु नथी. 
दोप रहीत विशेप अरप परात्पर ते बरह्म अङेप । सर्ब, 
चद्य करि जाणो तात जतन करी आद्र ए वात ॥३५॥ 
द नदि अन्य नही को राम जे छे तेहनुं ठेजे नाम । 
सदा सर्वदा एक छि त्रह्म साचो राख्य हदे ए धमे॥३६॥ 


हे राण इ अने भील कोई" एवो व्यक्तिमेद्‌ मिध्याछे, मृदि 
य ॥ 


( १९८) 


ले एकं प्रय वु ठे द्द सरण करु, प्रददा एवन क्षे 
प्च पिचार एदयां टद फी रातयो, 


निरंतर ब्य तेह निदा हूं तू मत्र द्वेषी टाल । भा 
नइ परण स्त्रे जह अनदेगि उपसे तेह ॥ ३७ ॥ 


है रपद} हमेशा एक व्रहमनेन निहाव्या क्सोञने +त 
वी ए्यग्‌ माकना टदयगथु यदी देवी. जनेदपूणं अने प्वैवया- 
पक एथ। ब्रह्मनी से कोई उपा्ठना कोते भनुद्धिमो याये एर 
षने फोर प्रकारो उदेष, परिताप पतो नथी, केदके सदाए्ते 
परण आनेदमाज पञ, 


उद्धेग मुको आ आतत्मारान सेव सदा ते प्रम सुधाम 
जे पद सेवे चिथ यद्र तेपद्‌ विपे रहो राजेंद्र ॥३८॥ 
हे राप! सैप्ताएजनित दु एने उदेग कवे मूरौ दद्‌ परम अनंदा 
सुखरूप ओ भाता, बह्म द्देमीन निरत तेवना- उपासना रवी, 
बरह्मपरने देदाष्देदा तिद पुत्पे अने येनो प्णक्तिन्या करे, 
भि हे रनेद्र स्मे एण त पमान तसय यर्‌ रहे. 
सर्वै देह साध्रारण धर्म जे छे पाह्य ग्राहक कम 1 सा 
मान्य धमे ए पिर परहरे दिरेयधमम योगौ मन घे ॥३९॥ 
देह पैघाये, जन्य, वये, सेदुभे परिणामने पिठ, पदी चीने 
पौमे क्षप पामतो जाय्ठे ने केदे नाश परत जा ठप प्र देह 


६ १५, 

पाजना प्तामान्य चर ठे, दमनो भने प्राह माहक कमनी पीरुरूपो 
व्याग करठे भने माघ विक्षेप ष ने सा सूूनेन वदी रेफे, 
षटेनुन ध्यान परे. 
हदये राखो बलज्ञान सर्वभूतमां दष्ट समान | साभ. 
धान य जोगी जेन एणीेर आत्मा अ्ैन ॥ ९० ॥ 

मदि हद्यमां ब्रठ्ञान राखीने रेवं अने सूतमा्र्मा मदा 
रालग्री, कोने प्रिय अप्रिय गणवो नाह. योगी पुरुषो प्ावपानरगे 
एवी रतेन आसमान करे, 
राघव ए अनुभव हृद्‌ आण्य जांणनहारो सरे जाण्य } 
अंतर राखो ए अभ्यातत कर जोडि कहि नरहरिदात ॥४१ ॥ 

है रवव 1 एवोन ज्ञानानुमव दद्यां गाग जने सक्ज्ञ जे 
र्ते पर्वैत्रछे रदेन नोढणी ठेवो, अ गुरुजी कठ गटि पदाए 
एनो भदुगव करता रहेदु, आलमार्चैन क्यौ करु. 

इति श्रीव्तिष्ट सारगीतायां आत्मा्धरननाम अष्टम्‌ 
भकरणं ॥ ८ ॥ 





(२०० ) 
प्रकरण ९. 





जीवात्मा. 
न 


पूवयो. ॥ ` 


अचैन कलु आत्मातणं ( हवे) जीवात्मान्‌ चैन ] जी- 
वभाव जेणे टले बो ते साधन ॥ 9 ॥ 


षु रीते आलात अचैन करवाठुं मतावी हवे निवातमानां च्‌ 
मे भतावुत, आत्मानो निश्चय याय, अपतत पदाथ प्रीति . 
उठी नाय तोप्ण अवियनि टीषे वच्चे ज जीवमाय उमे येरि ते 
एकाएक टतो नथी, ने ते य्छे नहि व्याधी खेेघये. जता 
दुमव पश पृमातो नयी मटि जिवमावनोज ठय पई नाय एवां पाष 
न ह्मे मतावक्गि. 


जीवभाव छे* जां रगे ताखगि जांण अजांण | जीवभाव 
जे परह्रे जांण्यू तेह प्माण्य ॥ २1 

हुं जीव दु एवी मावना उ्यां-उगण उमी>़ यांसुघी भन्तानन भरी 
मूके एम जाणव. ज्ञान मेठन्युं ते पण अज्ञान जेव ज, एय्ठे र्दन 


अनुमव धतो नयी. मदे जे पुरुप जिवमावनोन घयाग करे स्देणे सष _ 
ज्ञान भेठन्धं कदेवायः 


मूक--दोय 





(२०१) 

उापण भोलपण तजो* सावधानं था धीर } जीवदशा 
जेण टरे अनुभव ग्रह्‌ रधुतरीर ॥ ३॥ 

हराम! व्यव्हारतु दापरण अने मोरापण एटठे अज्ञान, मु 
खता ए तजी देवां जने प्ताववान नेर वनतं. एषी जीवदक। 
ट्टी जाये मटि एनोन अनुमव व्यो. 
ˆ सजिवरोचन सांमखे ( अने ) साम आत्माराम । 
जीवपणानें टाल्तां पमी जे निजामः ॥ ४ ॥ 


री रामोवाच ॥ 


जीवपणं ते कहो किय जीचपण कयम जाय | जोपणं 
कोणे अहु ममरण को मुनिराय ॥ ५॥ 


श्रीरपचजी छे छले प्रत पृष्ठे, हे युतिरयज भाप जीव 
मात दाथ्वातं कहेमे पण एमां कंड्‌ प्तमनण प्रहनी नथी. मटि जी. 
चमधरतेप्रु) ए जीवमा शी रीति त्याग धाय अने जौवमावनो 
धारणक्त कोणषछेए्‌ त्रगे वातो छृपाक्ररीनि समजवि. 

भी वसिटिराच ॥ 
विप +} ४1 9, 3 [3 जदं (4 1 
भथमे जीवतु रप कटर कटिं वमि जद हं ख । 
सदा स््रैदा इक च्रञ्च जाण्य मावरमात्र ते ओवर ममाण्य 
॥ ६ ॥ " 
+ मूढ -परष्रयो, 


* निजवाम.--आत्मस्वरुप, 
%6 





६६०५) 
शह कटे, हराम । दं प्रथमजं ययामति जैव सर्पते 


कही मत्युं ठे, पदा पर्दा सदयवस्छ तो एक प्रषहमम देने जीव 
एतो एक मायना पातर छ, मिथ्या ठे) एक जातनौ कल्यनाभ च, 


देहर अंतःकरण उत्पति स्थिति छ्य बणीवर्ण | 
मोह एट्टे पामे जेह्‌ जीवभाव तां जाणो तेह ॥ ७॥ 
देह) इुद्ेय, अंतःकरण) ठसतति) स्ति, दय परण, मव," 


एमनो मे पोह षरे र्दन नाम गौव, 


हूं मार मारं करे देहादिक आसक्ति धरे।( ए) 


कूतरिम मकि वेधाणो राम निध्यै ते जणो जिवनाम 
॥ ८ ॥ 


ह म्देय), सदार सेवी वीजे केह नथी पूव देहातरिपान गो, 
पछी जा न्दा) तेम्हारं ठे, एग पदार्यौनी ममता फेखविषवनी देहा- 
दिक टे मिथ्या व्तुभेमां प्रीति रचे ने एरीति रत्रिषक- 
दहेतां मिथ्या यस्तुओना तेग बेषाई जाय त्हेनु नाम जौवचठेए 
निश्वयपूर्वक नाण 


एणे भाव ते कहिं जीव ( परण ) चर्तृगत राघव छे 
दीव । जोषपणूं जे करि जाय तेह उपाय सो 
रुरय ॥ ९ ॥ 


ठे एम! सहं जेतां जे वष्ढप ठेते स्मा एवौ रति, सा. 


(९०३) 


र एथ अरमृपता अने पिध्यदिहमां आपत्ति मधिीनिज जीवमागने 
पामे. ए जोवमाव ते शी रते टढीदेवाय ने जतखरूपनो अनु- 
भव्‌ पमायते वात ह्वे हुं कटं ते सरागो, 


सथैभूत इक त्रस प्रकाश अंपड व्यापक ज्यम आका- 
ह्य । एह भाव जो हदि स्थिरं होय ( तो ) जिवर्व 
ख्य सद्य पामे सोय ॥ १०॥ 

मूनमाजमां एक ब्रहमनोन प्रकाश छे) ते बह्म गाक्ताक्षना ञे 
ससह जमे व्यापक छे, एवौ मावना हयमा दढ याय ते] जीवमाव 
तेरतन की नाये, 
तेर विना दीपक शमि जाय सहत्तिज वीपे लिन धाय 
( एम ) ब्र्षमावि जीवत्वरज रके वस्तु वस्तु साहे 
जड भटे ॥ ११॥ 

तै सृटे शएव्ठे दब एमी मेक शमी जाय, होटवाई्‌ जाय भने 
तिन ते महातेन णठ तमां ज्‌ मठी जाय. एम मावना-कल्समा- 
गो साग धाय ने चहमपावना ड याय तो जीवसय जायनेवस्तु 


ते व्तुमां जने मखी जाय एटठे आत्मा ते परमालाख्य मने, 
7 १ ५ 


जेणि जिवत अंगी करं राम तुज भागल ट्छ तैहनु। 
नाम। दष्टन्ते कृरि कटं जह एकमनां साभिरुजो तेह 
1 १२॥ 


(२०४) 
साम जीवाव एव्छे शु) च्हेने शीरीति दाडी देवायते कषु, 
हये नील कोगे धारण कुठ ते त्हगने कहु, दाल जपने 
ते घात समनावृ्टुतेदे भप) एक पने श्रवण करो. 


( ञ्यम ) कोयेक्त घिप्र निच सगे करी( अने नीच 
हत्त तेणे आचरी+ ! ( स्व ) महत्वपणुं ज्वरे पर 
हरू ( अने ) शुद्रपणूं तिं अंगी करूं ॥ १३ ॥ 


कोह त्राण रोयने मे नीच पुरुषतो सग थाय तो ते नीच- 
बृत्ति धामीयेसेकेर्‌ प्रमाणे पोतानी मून महत्तान याय यतां रैना 
शुद्र अव्छिनेत्हेनोते जंगौफार कटे; पी एवुं मन नथी र 
हतु फे ह जति ब्राह्मण पणते प्रत्ने श्रद्र मार्यैनिन कते. 


( एम ) अविय्याने जइ इश्वर ( ते ) मस्थो अपय 
पपच मही जइ भल्यो | तेण (निज) ज्ञान गवृ 
वीते अदं ममत नाना व्रुध्व धरी ॥ १४ ॥ 

एवी रीते दधसे अधिद्यानो योग धवाथी ते सप्तल प्रप॑नमां 
पद. एथी पोत्ापणानुं ज्ञान ते गं्तरी जायने अने सहं पम्ता 
धप मदवुष्दियौ व. 
ल्मपणुं यारि अभी करे टारे निच संगत परहरे । 
एम आत्मा समरे ( निज ) ज्ञान सरे नोहि प्रपवत्‌ 
मान+¶ १५ ॥ 


* पाठन्तर-आद्ररो 
न पाटन्तर ध्यान 


(२०९ ) 
प्रु नीचनी सेगतमां रहे बाह्मण ज्य एम जणे के 
तो नीच नदि प्ण ब्रह्मण ने एम नाणी ते जीवनी संति डरी 
पो पतान बणोचार्‌ प्रे तेम जीवने परेतान सूप मान धा- 
य त्ये देतु मचा -तेततारमां ध्यान रहेतुं नथी, 


आत्मज्ञान ( ने ) विस्मरण राम इश्वर ते पाम्यो जिव 
नाम । सांमन्जो सहुको सिद्धान्त वलि जित्रत 
थयानी वात * ]॥ १६॥ 


एम पोताना स्वरूपं विस्मरण यवाय इश्वरज जीवनाम पा. 
सयेठि, ्िवतेज जीव कडेवाये र. हे भतामो] पड कोई सौमन 
जीवत्व श्री रीते उथु यञ ते पिदान्त हुं त्हगने कही प्॑मकवुु, 
आत्मा देहनी स्मरणे करी ( अने ) आत्म + स्वरूप 
गयो बसरी । अचछ्तुं जिवित पि उभूं कर अहं 
ममत हंडामा धरू ॥ १७ ॥ 


आटा देहवाप्ननायी पोतानुं खङ्प पूष जाये नेए रीति 
अचरं एटे बसतुगतिए्‌ छेन नहि एवं नवल ते उमु करे, उपना. 
वेने हं जीवद्धे, एमा हुंनेम्दाहं एवी मावनातेष्द्‌ नेते 3 
हृदयमा मयी करके, 1 


( अ्यम ) निज छाया देखीने वाङ ( ताहां ‡ यक्ष 


--=~------ -------------~- ---- 
# मूग-वृतान्त. 
7 सस्वस्प. 


३०१) 
पणं मनि तत्का । इम मिथ्या भत पत करि जोय 
आपणपानी विस्मति हेय ]॥ १८ ॥ 


स्वरूप बिघ्मरण केवीरीते यायेत समृनाे्ेः न्दानुं माट. 
क पोताने। पदाय देती ए पूते एम तर्तन पानी बरेतेढे ने तेयो 
मय पमि, तेम पिधा पदानि सय मानी देवाय अपएणपातु पडे 
पोताना भ्मस्वख्पततं त्रिसरण पाये, 


( ञ्यम्‌ ) वारक सतिकानो दम ग्रही ( तहां) 
गजत्वनें सल माने सही । गजत्वनो अष्यास्तज घरे 
(अने ) हस्ति जंणि चेष्टा ते.करे ॥ १९॥ 
भ्र पोताना हायमां पाटन हाथी ख त्दैनै लेषो हा 

धीम मानी च्छे पणते एभ नी जाणतो के ए एक स्मकं छ, एम 
गज्त्वमो भध्याप्त घरषायी यक्छरप्डीष्‌ हयीनदछे एम जभौ 
रदेन साये नाना प्रकासी वे करे. 
मुढं मात्मा देहादिक ` अहै ( अने ) दृषटिपदारथ सत 
करि कहे । असयनेँ सत माने जह जीव जांणजो 
राघव तेद्‌ ॥ २० ॥ 

` शम ज्ञानी जव प्रदातुं ग्रहण करे भने पोतानी नजर १- 


इता नापु प्दार्या सले एम ते कहे ठ. भागी दतै मपय पदा- 
थौ ने प्रत्र षानेछे रहन नागन नाव, । 


६६. ४ ५. 

जीवभाव जणे करि जाय सामलजो ते कुं उाय | 
चि्रसपेने जञाने सेम सपनम नहि तेणे ठान ॥२१॥' 

ह्ये शी रते उपनेठौ जीवभाव श्रते च्छे देनोडपाय तेपु 
ततेहि श्रोत्ागो} श्रवण करे. चित्रमा सक्को होय ते चिन्नपर्ष 
एथ्छे जुहो छ, हाययीज रंग पूरी कहार्टठे एम जाणवावी ददम 
पी सुद्ध रहेती नथी, 
चिघ्रामण जाण्ये रघुराय सर्पजनित भय सधलो जाय 1 
( एम ) त्रह्म जांण्ये जीवत ते टे कर्षित विश्वज 
जाये वे ॥ २२॥ 

भने ¡हराम ददयक्तपतो एकं चिव्रीपणदछेुमे जण्विथौ 
संप मानी छौघायी ञे मय उप्रज्यो होये ते पधे जतो रहै, 
एी रीति प्तय ने ब्रह्म देने नाण्याथी जीवत्वनो जीवमानो छ्य 
यड्‌ नाये) ने मिथ्या केह विश्वमात नाश पमि, देएयी 
खपरी जाय, 
सुख दुख शोक हरय नां धरे सदा निरंतर समवुध्य 
धरे । बह्म जण्यानूं एह्‌ भमांण जीवपणुं ज्या. टस्य 
जाण्य [ २६३ ॥ न 

युरूपने कोह प्रकास्पै छुंखदुः छागे नहि). दप शोकनो अनुः 
सद याय नहि, पणते मेक सर्वमा समुदि सखी वर्त, नुपप 
पषा) पैखी, कीयादि यथायमा एकज भासा रभे पदि एमां एई 


‰ ५०५ 


इव भीच नी एषी बुदि रली ग्यवहार करे व्रि त्न वदततत 
युं केयाय, जने स्नु नौव्त पण य्ठी मयुं एम अणु, 
( व्यम ) माछानँ अक्घनें राम भरंम धको (ज्यम्‌) 
कहि सषैनुं नाम । माङा जोप्ये केप न थाय सर्म 
ते दूर पराय ॥ २९॥ 

योरु स्थानि केष गा सवी ठो) पगतेमाकाटेए्रीनि. 
यत ययाथ पृरुप यान्ति य्‌ द्हेने स कहे छ उने पना 
भयथी कंपी उठे ठे, पण ए खरखरी माठानषे एव पोडी षरिज- 
णार्‌ जाय त्यि ए मिथ्या मयकंप जतो रहे अने सर्पनी प्राति 
दधी नायये. 
८ एम ) आत्मा अच्चाने ससार (अने ) आत्मन्तानि 
टये निस्तार । आत्मा्ञाने विश्वदि वरस को कलि 
आति नहि भरम ॥ २५॥ 

आत्तक्छरूपना सन्नानयी संप्तारनों माप्त थाय छे अने भाप्मत्तान- 
न्पागछे ते क्षणे त्हेनो टय यह्‌ जाय छे; कारणक्रे मात्मम्बहम ओढ- 
यायी मघं विश्व ब्रहमक्ूपरज माते ने षी कोट दिवप्त अराति 
उप्रजती नथी. 
जो मन ज्ञान विवेकनि मङे ( तो ) संसार सदैज स" 
घल टक्ते। भिन्न न भासे तेहनि कोय ( जे ) केवर 
जह्य निरंतर जोय 1 २६ ॥ 

+ पुनःसर, 





(३०९) 


` न द स्रारुं कारण छे ए भाषणे पाठक धरणौ (वत कही 
गया. ९ यमल पदारथीनी कना करी करीने वु विश्च उँ करी. 
देठे, पण सय अप्त्य वस्तुनो ज्ञानविवेक पाय, पदापो मिभ्याठेषमे 
निश्चय थाय अयौत्‌ भनने त्ानञ्िकनो योग॒ थाय ती सह्एनी 
कट्पना एक क्षण मत्रमां नाञ्च पामी नायः पी द्देने कोषण बस्तु 
पोतायी, चहाथी जुदींठे एवे। मातत थाय नहि) बधु एकल्प मनाय 
पटे एक केवर बरह्मनेन ते हमेकं स्मत जाया क्रे. 
आदि अत मध्य सुत्रण एक कुंडर फंकण घाट अनेक । 
८ ते ) उपजि सम वर्ते रघुराय कनकपणुं पण क्यमे 
न जायं | २७ ॥ 
आदिमध्य अने अंत एुनेणे स्यितिभोपां सुवण एकयुं एकमः 
। छुव्णना कड ककण इत्यादि अक घाट याये, घाट घडाय, रहे 
नेपाछा माढी नाष्ठवामां अति एम एमनी स्थितिओ फएरे) पणन 
सुषणैना ते नेहा होये रदेु पवर्त कोड्‌ रने घाययी भिन्न यतुं 
नथी, अर्थात्‌ सुवे ने ट एवी जे जुदीं जुदी व्तुजोनी कल्पना 
परवीते मिध्यादे. 
एम विश्च (ते) आत्मायक्रं हव आत्माथी अठगूं नयि 
कोय | आदि अतत सध्य आत्मा जाण्य नाममात् ते 
विश्व प्रमण्य ॥२८॥ ' ` /\ 


एम एकन आत्माय विश्व कट याये मिते स्माथी 
कफदापरि मद्पुं षय्डे जुदुं कटैगय नदि.विश्वनी उसत्तिःप्थिफी अने 
10 


(२१०) 


ख्य ए त्रभे वस्यामोपां विश्च ते जत्मरूषमे रदे ने ददतु विर 
एवं नाप पटुठ ते पात्र कतेवर्ुन एटछे मिथ्या ठे, 
८ अयम्‌ ) एक शरीर अकैव अनंत देहधि भिन्न ने कटै 
को संत | माण्ड वदू यृतिका इक हीय ॒मूतिकामां 
ख्य पामे सोय ॥ २९॥ 

एकन शरौर्ना अवयव जुदा जुदा होये पण ते क श्रीएयी 
भिन्ने एं ज्ञानी जनो कदी केता नयी. एकज मादीना चृदी सुह 
जातना घगा वाप्तण यने ने द्हेमनो नाद यतोपागंते मरीज बनो 
जाय, एकमावीं अनेतनी उत्ति थायछेनेते अनेक पाडा एका 
ल प्मायठ, मटि एफने मकौ अनेगनी कटपना सद्य मानी तेमः 
ज्ञान दे, 
( एम ) देतथकी देतज विस्तर्थू ( अने ) रथावर 
जंगम नामज धरं । दृ्ाट्ट॒ थोडा कादं घणा (एक) 
रूप नाम सघलां बद्यतणां ॥ ३० ॥ 

उपरना देटन्तमां सपजाम्युं तेम एक अहत व्रह्ममांयी दनम 
उषज्येषे, कलाय, ने पदार्योनां स्पावर्‌ जंगम एवा नाम पयि. 
सपमा, योह स्याने योडाधगां जोवामां भवे, कोह स्ति न म, 
पणते बां एकं ब्रह्ममायीज उपने, 
मादृक्च विशे मख जेतां राम आनन भासे ठामोठाम । 
अनेकमां मुख भसे एक जन जाणो मार वदन अगेक 


1॥ ३१ ॥ 
# मूढ रखे 





(२१६) 

` "हे रम ! सामह्तमी मेये दर्पण अव्य दोयने द्देमां ष्ठो 
जए तो मेधेय चूदा नूं मुख देवाचे. ए ववां यृ एण ए- 
कनां एकन होये, मटि हे श्रोताओ { कदी एवी कस्षनान कसी 
केतेनृदां नदा, 
(एम ) एक आतमा सवीवास्त समस्त वुप्यनो करे भ. 
काश। जां जोये तां आत्माराम आत्मा व्ण ठालो नहि 
ठम ॥३२॥ 

शु रते एकन आत्मा पपै वख ने विविष रुपे भेक 
तानो माप्त करावे, प्रतु ज्ञानदषटिए जेदइए्‌ तो ज्या दष्टिषड 
त्यां मधे एकनेो एकज आत्मा रेमे, विपे, आत्पाविना एक 
प्रण रप्र खादी नयी. 
आत्मा निशण जांणो सदी (अने,गूणे ते वंधाये नही । ते 
दान्त कटं तुज तात साभल अस्माकेरी वरात्त ॥३३ 
आत्मा निृणचछे एम जाणवु, निधुणछे मटि रज, पतव 

शेत त्िगुणयी ते कदापि नेधाते नयी. हे माई! एतु एक 
त्हपने दन्त भप ते अत्मज्ञाननी वात सांमडो, 
८ उषम ) स्वतः शुध निशेक साकार समै निस्तर स- 
वौवास | (धुर >) भूम मेव भवे राह जाय शुद्ध व्योम 
मटन न थाय ॥ ३8९ ॥ 


४५४ 


भाक्षाश छेते स्वतः शुदने मिमे. ए निर्नाष छर्वैन व्योष 
ह. धृष, पृमादी षादढ च्दडी यये ने छप जाय, वेरा साय 
प्ण नि माल्या कदा मदन यतुं नयी, पूमादीने घना गेटे 
भोट उच च्हडता जोई के बाद च्ददी आवां ज्‌ यकर 
मह थय भनितो ते ददु सङ्ञान डे; कारण के सवर 
पिध्यादचे, 


( एम) विशसं आत्मा व्यापक राम निर्म निश्वर पूर 
णधाम । सरजे प्रे ते८( विश) रहर अरदरतिना 
गुण स्पदीन करे ॥३५॥ 


एम ववा वरशने ज्मा व्यापने रदे, प निट) निश्रव 
ने पूर्णपाम चे. ए पिष्वने मर्जे, पच्ि ने देनो पहार पण 
करेठे तेम छता एकिगूण सूपने मटेतिना गुण स कौ 
शकता नथी, 


अग्नि संग यथा रो(ह) राम} तदुप होय व्ले ङो (ह 
नाम । यावत्त भग्न संगत करे तावत अग्निरुप त्रे धरे 
॥ ६६ ॥ 

खेष॑दनमे सेशे; अश्निपःवणीः उत्त सीद्‌ ते त्ते यज्निरूप" 
भ यह्‌ जायते, ने सदतु सेसंड नाम ते पठत पूरुं रहत नयः 
कारणके र्हेनामां जिना धर्म पूर्णपगे यविका होष्छे, एने ` 
प्यापुधौ सक्निनो सैम रे घापषी र्दे अभिस्प एण कायम्‌ रहे. 


{ एम ) इन्द्रिय आदिक योद्धं (सब ) जह-आस्माप्तग 
भसमारुप तेह । चेतन्य संगे जड चिद्‌ हौय अग्नि 
रोह द्टान्ते जोय ॥ ३७ ॥ 

ए रीते इन्यादि पूष्देहनो जे प्मूह छे ते आसानो सग 
फरे तो आसमारूपज ननी जाये, अद्भि अने रोहतु टएटान्त आ 
समनाग्युं तेम जड़ ने दैतन्यने तेग यायत ते चैतन्य धायि, 
अच््ट आतमा प्रगट जणाय ते द्टांत सुणो रधुराय । 
यद्यपि राहुं अ््ट छि तात्‌ (पण ) को काले भाते 
प्राक्षत ॥ ३८ ॥ 

` आसा, आतमा कहो पण ते कयाय प्रकट जणति। नथी 
एम प्रश्न थो स्यामाकिकिदे) मटि ए भकट फंयारे जणाय वदेयु ए- 
फ द्टन्त जुष, रह जेकरि पाधारणरते केना नोवामां माव- 
त नयी, अदृष्ट छे तेम छतां कोक परते साक्चात देषाय्े, 
(ज्यारे) रहण अकं ईदू तणुं होय भ्गट भासि लारे 
ते सोय । ( एम ) दुषटादृष्ट छि आत्माराम (पण) अर. 
कट अनू्वि भासे ठाम ॥ ३१ ॥ 

ए परपय फ्योते कटुः वद्र अनेमूर्यतं अहण याये ल्य 
राह भलक्ष दसाय पू भवुमवो से. पुष आत्मा जृ ठे छतां 
नुमवथी.ठेकाणे अबि एट्टे देतु साक्षात द्चीन याये, 

* मूढ-होय, 


(३१४); 


अनुभव काण करै बहु कम ते ना पामे चर प्बह्। 
भास्मन्ञानि, आत्मा जाणिये ए अनुभव अंतर आणिवे 
४०} 

^ प्रटि आत्यादुमव क्य विना जे पुरुप शएकठां अनक कर्मैन 
क्या फ मे रेट दिवतसत चद्यने परा्रतो नथी एर युक्त थते 
नथी. जत्मनि ब्रह्मने ओकलवानु बीन एक परण सताने नी; मा- 
स्पाधीन जामा ओढम्बायछे ए पतिद्धान्त ग्रहण करवो, मीतामां 
पण कुठि के) ॥ माला जालना पयेत्‌ ॥ आसनि मातसाथा 
न ढ्व, नवो. 


आमा जडनी संगति (जो ) करे ( तो ) आल्मपणूं स- 
म्यग्‌ वीपरे { अनातमपणूं आवि तिभिं वार चैतन्य गये. 
रहे जड आकार ॥ ४१॥ 

नड चैतन्यना तेग चेत्य मनेठे तेम आत्मा जनी सगत 
येता ते जड बनी जायेते पोता शु स्वरूप पूरैषणे विषरी 
जाये. ए रते अनात्मत्व एटडे जडता आाब्याथी चेतन्प भसा 
ते नदसूम थह्‌ रहे, 
आस्मसंग जिव आत्मा होय जडरसंगे जड कर्हि सोय | 
जरु अग्नि दषटान्ते भूप अध्याते होये तदप ॥ ४२॥ 


एम जीव प्रण नो मत्मानो संग करे तो ते मासमाद्प याप्छे 
ने देह इन्यादि नर वष्ुभोनो सेग करे तो नड बन. ९ उपर 


(२१९) 


जछ अभि दृष्टान्त 9. एक वस्तु नीनी वस्तुना मध्याप्यीन तदू 
यह्‌ जाये. (~ «~ ५ ; 


अग्निसंग जक अग्नि ( वत ) हीय जरुसंगे (अग्नि) 
अग्निपणुं खोय 1 ( एम ) चैतन्यसंग जड चेतन थाय 
जडरसंगे चेतन जड थाय) ४३ ॥ गी 


जने अभ्भिनो ग यायते ते अच्चि वेढे एते अनिमा 
कमी जाये, ने अभ्रिने जा ननो सग थाय तो दहेतु अभ्निपगुं ज 
तै रदे षव्ठेते होठवाई्‌ जाये, एज प्रमाणे चेतन्यना सगौ 
जड चैतन्य थायछे ने जडना सगौ चैतन्य ते जड नने, 
चिद्ुपनो अंशी जिव्र जह्‌ जडसंगे जड कटावे तेह । 
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चिद्रुपने ध्याने चिद्‌ थाय जडस्रभाव ( ते ) वधोएभः 
जाय ॥४४॥ 

खरं ओतां श्रीद्प्ण प्रमासा कटे तेम ॥ ममैवांशो जीव 
जीवि टके मूतः सनात्तनः॥ चिदूपनोज अंशा जीवे एव्डेते दद्ध 
श्ेतन्य स्वरूप छे पण देहादि नडना तैगथी ते पण जड कहेवायमे. 
एप जडताने पमेढो जीव चिद्रूपतुं ध्यान क्रेतोते निद्र थायने 
द्देनामां जे जड स्वमाव ए अज्ञान रदयठ ते यानो नाङ् याय. 


ते चात सुणो रघुवीर जणे ( करी ) जये ल्ग कः 





# मूढ-कटेवाय, 
ॐ सूढ-सधब्ये, 


(९११) 


सीर । (यम) ग्हा जमा अग्नि मुक राम टके तत 
क्षण अग्नि नाम ॥४१॥ 


हे राम ! छिगशरीर्‌ एव्छे मन इन्दरियादि तसरनो पोलो पू. 
क्म देह देनो नाच याय एतु एक दान्त कटु. घणा नटमां 
भक्निने नार्पाथी तरतन र्दैवं अगि नाश पटे तेम मूक देह- 
नो नाश थवनि द्टेने गालानो सुग भव्य यवो नो ठ. 


घ्रहभ्रकाडच जणे करि थाय ( हवे ) कीजे तेहतणे 


ऊप्राय । उपाये प्रब्रह्न पामिये ऊपाये भवदुख वामिषे 
॥ ४६ ॥ 

हे सप] ९ रीति एटरे मृष्ेदेने भातमाने। योग करी तदेनो ना" 
शा करवो ने बह्ममो पाक्षव्कार याय एवं प्राघन करद, ए उपय- 
थी परबह्मनी प्राति यदे जने सत्तारना दुःखनेो डो आवी ञे. 


इभरु टिपि साकर# छे ञ्यंम ( परण ) यतन विना पामी 
जे क्थैम । तैर तीरमध्ये ठ सही ( पण) यत्न विना 
पामीजे नदी ॥ ४७ ॥ 


पण ए वातमां यत्ननी हु ष्टोटी गेक्षा ङे. देष्टः रस्त 
रदेकेठिन पण महेनत करी द्हेने छोडी; कका करी, चाव्याविना 
फे कोषुपां वस्या विना स्हेना रसन प्राप्ति थवी नथी; तटां तड 
वर्य छे प्ण यत्न फयौ पिना ते बहार निक्षछ्तु नयी, ददने षा- “ 
णी घाटी प्रथम पीठा जद, 


* मूध. 


(२९७) 


\ कष्ट विपे वन्ही छे तत्त (ते ) यले पमजन साक्षात। 
रोह टशदविषि छे रघुधीर ( ते ) यत्ने करि काटीजे 
धीर ॥ ४८ ॥ 

हे माई 1 छाकडामा अग्नि रहेटोठे पण यत्न करीए्‌ ए्य्ले घ- 
पण उसत्न कीर तो खरेखर देनो आपणने लाम धाय पत्य. 
रमां वछी रेह रहैषडे त्देने कहाडवाने मटे प्रण यत्न करवानी 
जरूर चे, 


(ञ्यम ) आव्य घेनु विषेखेसार८ ते) यत्ने पांमी- 
जे निरधार ( एम >) देहविपे मसा ङे देव (ते) य- 
सिनि पामिजे अवद्यमेव ॥ ४९॥ 


गायमा घी से परण यत्न करीए्‌ तो ते अवक््य मछ, एन्‌ 
रीति देहमा जामा जहम छि ते निनदेह यले करीन) ज्ञानातुमपे 
प्रणये. 
आत्मा पामवानुं साधन जह साभलजो जन कहु तैह। 
श्रवण मनन करतां निदध्यास साक्षात्त होय ते ब्रह्म 
प्रकाञ्चि ॥ ५० ॥ 


हे श्रोत्ताओ ¡ स आलज्ञाननु साधन कहु ते सरामो. त्‌ 
भ्रातु, यरु उपदेश करे द्दैवं श्रवण, मनन अने निदिध्यासन क- 
रवाथी ब्रह्म श्छ मसानो प्रकाश्य प्रगट थाय, एड जन्मना 
साक्षाद्‌ दकेन याये. 
क , पाञन्तद-जाणीजे 


(६१८) 


उयम र्फाटिक निर्भर निरदैद गगन तेहमा दीसे (राम) 
सद्र । ( एम ) आत्माए्‌ आसा देखिये निर चित्त 
प्रगर पेखिये ॥ ५१५ ¶ 

हे राम ¡ जरा पण मङ्‌ षगरनो रएट्टे निर्म काच होयतो 
द्हेमां माकाङ्ातु प्रतिर्बिव बरावर प्छ, तेम बुदि निर्ग होप 
तो ज्मा प्रगट देलायदे, आत्मायीन आत्मान दीन थाये, 
यतरकिचीत प्रदास्थ राम आत्माविण ठालो महि ठम। 
चीदुरूप परमेश्वर जेह प्रगट प्रकारा वधे आ तेह्‌ ॥९२॥ 

है राम 1 वधार पदार्थोमां आत्मा मरेखेठे. आत्मा विना 
एक पण ठम ली नयौ, जे चिद्रूप एय्ठे चेतन्य~मातासूप 
परमेश्वर छे त्देनोज जा सर्वत्र प्रग प्रकाश्च ठे. 
रत्नकंभवत्त आत्मा जाँण्य वाह्य मध्य प्रकाश्च भरमाण्य । 
(जिम) रठन कुभनी मध्ये जेय वाद्य दीपवत होय उः 
द्योत ॥ ५३ ॥ 

आत्मा र्नक्रुम नेयो छ ए्छे एनी अंदर ने बहार सर्वत्र भ 
शन छे, ररनकुमनी अंदर दीवो मूकृयो होध तोपरण बहार पण 
दबो होय एवो प्रकाश पठे. 


( एम ) आएरमस्वसूप बहिरतर राम मन इद्रीय भका- 
क भूक-पपले, 








(११९) 


शक घाम ] सवे पकाद़कं अत्मा एक रघपति रासो 
एद्‌ ष्रिवेक ॥ ५४ ॥ 


ह राम ! सत्मस्वरूप बहिरंतर-सर्् प्रकाशमान छे नेते 
मन इन्धियने प्रकाश आपवावाकुं छे, एने भाङारीनिज तेभो प्रव 
ते छ. हे रघुपति ¡ एक मात्मा स्वनो प्रकाशक ठे एत्तानविचासे 
द्टद करी रखे, 


अकंर्बिववत दर्पण जेह तेजवंत तां भणिये तेह । नि- 
मरमां आनन पेखीए्‌ मलिनमांहि मुख नव्य देखिये 
॥ ५५ ॥ 

दपण पूर्नं मतिविन पडे त्यरि ते तेनमय देखायछ, 


षो द्पेण निर्म होय तो द्देमा मुख बराबर देलायञे प्रण भटी 
ममाते यथार्थे नणातुं नथी. 


(एम) ज्ञानसहित व॒ष्य छे+* जेहनी निर्मल चित्त्रतती 
(कदीये) तेहनी । स्वछ्षी होये आत्मप्रकाशच (जे) स 
निरंतर सर्वावाप्त ॥ ५६ ॥ 


वी सीते ने पुरूपनी बुद्धि ज्ञानविचारवाढी छे ददेनी वित्त- 


=. [~ 


वृत्ति निमैठ होये ने एष स्वस्य न धर्‌ थयटा पुरुपने निस्तर 
ने स्वेन आतमप्रकाराना अनुगव याये, 


* मूढः--देय. 


(८२२० ) 


स्वप्रकाद्च खयमात्मा जेह्‌ सदापर्वदा मधे तेह । ते 
विन ठालो नदि को टाम ए अक्लाने विश्वनुं नाम 
॥ ५७ ॥ 

आत्मा सरथम्‌ ने ्वयंरकाशच छे) एरी उत्ति मौना कशा 
भाषो नी, वीना केनो प्रकाश एने जहतो नयी; वठी तेनि- 
लने म्व भ्यपीके-एनाविना एक पण ठाम खाडी नथी, 
आधा जातानि नहि ओढवायायौज विश्वनो माप्त याये, 


विश्चलक्षण राघव जाणज्यो र्ग मुजंगवत प्रमाणजो । 
रञ्जुतणे अक्ताने तात सपे सल तेदनि साक्षात्त ॥५८॥ 
॥ 


हे श्रोताओ | विश्वत स्वरूप जाणी स्यो. रज्जुना अन्नानथी नमर 
मुजग केता सरषनृद्धि याये, ९ सक्षत रञ्ज नहि पण स्पेने 
एम मनये, तेम आत्वाना अन्ञानथी विशवबुद्धि थाय, भक 
शानो अपव थतां रनु ओगलायषे तेन क्षणे मिष्या पवद 
जता रटे तेम ज्ञानविचारपी अत्मा ओढठलायठे ट्ठ विश्वश्वरूप 
खाट द 
नाममात्र ते विश्रज जांण्य आत्मा सघरे एक प्रमाण्य। 
मात्मस्वरूपर यथारथ जह्‌ सति ्छोके कटं तुज तेह 
11.५९1 

विश्व ते कटैवा माच पएरे नामनु-मिष्या 2, ने वद जेतां 


ते एक आमाज सवैतर प्रकाशी रदे. ए आत्पानु चछस्स कु 
व ६ ० 
छे ते नीनिना सात छेक्रपा कहो नतादुहु. 


(२२१) १ 


मादी अंत रहित जे राम सल स्यरुप तां तेहन नाम 1 
चीदरूप ते चैतन सोय जेण ( करी ) स्थै भवती * 
दाय ॥ ६० ॥ 

हे राम ] मात्मा आदि अत विनानो छे. श्ट्छे ते फदीौ उतन्न 
थतो मथीःने नाक्ष पण पामतो नयी एम अनन्मने अमर, मदे 
सत्य स्वरूप ते एक भासन ठे. आस्म निद्रुप॒ चैतन्य छे. एक 
चनव स्वरूप्छे ने पे माये अ भी मन इन्द्िमोनी प्रवृत्ि- 
भो च्छि. 
निर्विकल्प तां किये (सोय) तेह्‌ भेदाभेद निवजित 
जह । आकाष्टषत्त व्यापक निःतेग जेहि नहि कश 
स्प गुणरंग॥ ६१ ॥ 

भाति भेदमिद्‌ नथी एदे ए निर्विकस्य, सैकरधम किना- 
मोठे पटे मन इद्धिओनां कमयी ए ववाति नथी. वीते माका- 
दानां जवो प्त व्यापक ने अत्तंग केता निरहैप च. ठी समन 
रूप गुणके र होता नथी. 
समस्त जीवतणी जे आय जहां नहि परपंच उपाघ्य | 


=) 


परमात्मा किये जेहने त्रिविध शा्चित बश छे तेहने 


॥ ६२ ॥ ( 
माए जीवेयुंते आदि कारण चेने एने कोड्‌ प्रकारनो प्रप 


1 





# भूक -त्ति, 


(२११) 


यके उपापि छे नहि, भास्मा एज वी परमाह्मा पणेन 
विय शक्ति एल षश ठे भर्पात्‌ विश्वनी उपत्ति, स्मििनच्य 
कएवावठ माणाठे, 


सात्मा अती विशु छि राम निमैर निश्चल पूरणघाम | 
चेतन्यसरूप स्वयं परकाज्ञ अंतथीमी सर्वावास ॥६३॥ 


ह रम ! आत्मा मति विशु ठ एवे ते निल) निश्वचने 
पू्ीषाम कदेतो सेपूणै स्वरूप 2. मात्मा पधी चैतन्पत्वरम 
स्वप्रकाश, अतप ने सर्वत्र रहेटटे, 


धावत नि निरंतर एक हदि रासो ए ज्ञानविवेक । 
विभु व्यापक तेहनि तं जाण् विचार ए अंतरगति 
साण्य ॥ ६९ ॥ 


ए शाश्वत कहता सनातन तिद अनै सदाय एकन ठे) ज~ 
शठे एवो त्तानव्विकं दे राप! हृदयमा राही र्हेवु, भने अत्ते 
सवे दाक्तिमान ने सवै व्यापक छेष निश्वयने टद करी मनां 
रेपताववो 
निविकार किये तेहने मनव्रुपि चित न अहं जेहने। 
स्प्रय॑स्योति ने स्वयप्रकाश्च सके तेहत्तणो आभास 
॥ ६५॥ 

मत्परा निर्कक्रारछे ण्ये गन घुदि मादि छे नहि. 
स्पयंञयोति ने प्वर्यप्रक्शछेने सवत्र एनोन मापात्त छे एट्से- 
भा नपुं दिश्वते एक्‌ आ(मानोन मामा छे 


(९२१६ ) 


जकेनि पेरे किये जह सर प्रकारक अलगो तेह ! 
सरे सत्ताछेजे तणीसीसी मोटिम कषु मुल 
मणी ॥ ६६॥ 

सामा ते सूर्यना जेबो छे, ए जघने प्रकाश अपि ठे पणते प्रव 
धी न्यारो रहेठे, एमे कई वस्तुनो स्पशं नधी. भात्मानी सत्ता 
सर्वत्र 2, हे श्रोताओ। ह एनी म्दोयम ते श्रौ कदी भाद { भीत्‌ 
एनो मदमा जपरचे. 
अनुभवरुप* आत्मा रघुराय अनुभवव्रिन ते प्रहो न 
जाय । काडो साकर केमे के अनुभव तुष्टीए रहि 
रहे ॥ ९७ ॥ 


हे रम! भामा अतुमवरूप ॐ) ज्ञानस्वरूप छे मदि अदतुमव 
क्रिना एवं महण यदुं नथी, ते ओखति नथी. एक बाल्कने एम 
पटी के माई, ाकरकेवीकेतोषु एश वणेन क्रे! एणा 
स्वाद अनुमवीनेन संतोष पामरे प्ण कंड्‌ द्द वर्णेन मापी शकश 
नहि. 
अनुभवि एहवुं बोरे तात सवैत्र व्यापक बह्म सा- 
कात । स्लवभुत जहनि आश्री रदं ( ते ) निराधार पद्‌ 
निगमे कय ॥ ६८ 1 


हे माई! ञे ज्ञाता पूरू छे, अतुमवी ठेते वु केरे के 
ॐ मूक्-मूत्र 


(२६१४) 


बह्म -मातमा पर्वन प्रयटपणे व्यानि र्ोठे," ने मूत मात्रनो पा- 
शण फत्ता ए ४, एनेन प्षैने साश्रय छे पण एने कोटने। गश्रय 
नथी, पटि बरेदपां स्दने निराषार्‌ पद के. 


देवतणो तां देवज जह परमप्रकार भ्णाजें तेह । 
चैतन्यतणं चेतन जे राम आलमस्वरूप तां तेहनुं नाम 
॥ ६८ ॥ 
वी देवने पण ते देव ॐ अर्थात्‌ सर्म. देवोषी कल्यनां एक 
आत्मामं आवी जाय्छेनेते परमप्रकृश्च रूपे, हे राम्‌ प्राणी 
मात्रमां ने शैत्य छे हेतु पण च्ेनन्प आत्मा ठे ष्ठे त्देत ए 
आदि कारण छे, आलस सरूप ए छे. 
अनर सदा यम उप्म स्वरूप आत्मा खम चैतन्य 
स्वरूप । वि वस्तूनी सांमरु वात अनुभवि ते मे 
साक्षात्‌ ॥ ७० ॥ । 
भग्निमां नेम हमेशा उप्णतानो र्म रहेरोठे, सदाएते उष्ण 
स्वरूप के तेम आत्मा चेतन्यप्वस्प छे. वदी ए एक केवठ वतु 
एवी छे के एक अनुमत्थीज द्हेनो घराक्षात्कार धाय, नहि पो 
रैम अकल स्वप कदशायीए्‌ कन्यामां आवतं नी, 
अंतःकरण चलुष्टय जेह्‌ तेयथको ऊ भिन्नज तेह । 
चीद्रूप परमात्मा जोय ॒सर्वतणो मुप्रकारक सोय 
॥ ७१ ॥ 


८३२१९) 
मनः बुद्धि, चिच्च भने महकार ए तकरण चतुथ एनाथी 


परण मात्मा मिन्नछे) अर्थात्‌ ए चिद्रूप परमात्मा छे ने अत.करण 
खतु्टय तेमज पवनो प्रकाशक तेज ठे. 


वाह्याभ्यतर उ्यापकं त्र्य समजी छेजो एज मयै । क- 
ला्तीत ते कठ अरूप निर्मरु निश्वङ त्रह्मस्रूप 
॥ ७२ ॥ 

ए जाल्म ब्रह्य बहार भनि भीतर सर्त व्यापिेठे, एक रपत 
स॑त मेले, हे राम] एनं मम रहश्य नाणीर्यो आत्मा कलातीत 
ए्टे अकल ने अरूप छे, निरे, निश्रर अने बहमघ्वरूप छे, 
अचटाश्रय परमास्माततणो वकि मोटिम तेहनि कहु 


[८4 


सुणो । प्रगट आत्मा चैतन्य रह राघव एमां नहि 
सदेह ॥ ७३॥ 

एवा ए सात्मा परमात्मनो विश्वने, प्राणीमामेन अचट-पत- 
त आश्रय ठे, एनो महिमा कंड्क कदी बतवुंडुते हे श्रो्ाभा। भर. 
वण करो. हे राम ! ए भासा चैतन्य पर्व प्रगट छे एमां नराए्‌ 


क 


संकाय नथी. 


अति निमंङ ते आत्मा जाण्य ज्ञानधनरूप एह प्र 
साण्य | वारक यौवन वृद्धः न होय राधव आत्मा जा- 
णी सोय ॥ ७४९ ॥ 


चती आन्मा अति निरमट, ने ्ानघह्प छे. हे राप ! देह ब~ 
29 


(२९१) 
स्य, युवा अने वृद्धा एं ओ अवपयान्तर मोग तदु मे मोगवतो 
मथी तेन आला ठे एम आणव, मात्मा कदापि माक, सुवान के 
गृद्ध धतो नथी, पण ए गवस्याने। देहनी छे. 


अच्युत ते तम जाणोसहौ (जे ) सर्वं नाक्रथी नाशे 
नही । सर्वै उपाध्य विवारजत जेह्‌ परमासा जन जाणो 
तेह ॥ ७५ ॥ 

अता मच्युत-बक्षर ठे; भनेक वद्यं सेनो, स्वेन नाह ष 
ड जाय तपण एनो कदापि नाज यौ तषी, उपर मिमात्रथीषए 
रदित छे भने हे श्रोत।भ! भल्मा ए परमात्मा छे एवो निश कते, 


देशकार रहित गुणदंद जेदनि नहि क्षणु केश्यं स- 
वंध । असंग पुरुप एवो ए राम प्रगटज पेखो पूरणः 
थाम ॥ ७६ ॥ ~ 


आतमा दे का रहित एर भविच्छिन ने युणदंद रहित 
पटले निगरण छे. भपुकं काठे के अमुक देशमां ते दोय एम नयी, 
परयत्रने प्रदाए्‌ ते छेज. निधरुण छे ए त्रिगुणात्मक प्रति एने 
मपर यैवन नथी. हे राम ] आत्मा एते अकै परुष ठे, एवा पूर्ण 
स्वष्पने सर्वत्र प्गर जुभो-भनुमबो, 


ऽयम बह्मांडे वरते वाय क्यहि कदा न ते वधाय 


जेवो ऊ तेवो परमाण्य तेहनि नहि वृद्धिः क्षय हाण 
॥ ७७ | 


# ' ~ 





८२१७) 
षायु जाला ब्रहमांडपा वाये षण ते कोई गग्याए्ने कोट 
षले चेषातोके रोकातो नथी. एतेजेवाने तेवा स्वरूपे भोख्तीं 
ठेवो. एनाम्‌। कदापि कड वृद्धि थती नथी, तेम एनो कदापि क्षय 
पण थतो न्धी. 


( एस ) स्वं मूतमां वरते सोय ( पण ) शा्मर्नि ब 
धननाहोय) (जे) सवैकन्तँ भगवान समथेवि 
क्यम तेह्ने अनर्थं ॥ ७८ ॥ 

उप्मानुं पण एमज नाणु ए्‌ पदार्भं मात्रमा व्यपिहे प्ण 
हने कोद जातत वैषन नथी, ए प्मथे-सपकत परमासा छे, एमे 
भनये केता जगत पिथ प्रपच क्षौ रीत नाष शा परप॑चमात्र 
आसमाने व छे, 


मात्मा सदा सवैदा मुक्तं वेद्वाक्य कुं ए युक्त । 
सोहं हंस तुं सधले जाण्य असंग पुरुप ता एह्‌ भमा- 
ण्य ॥७९॥ 


आत्मा निचयुक्त 2 एम॒ जाणदु, येदमा पण एमन कैद 
छे. निकल णे बवन नथी एर प्ते मोक्षनीर्‌ अपेता नयी मयेन 
ते + 3 भ ०. द च 


नियमुक्त ठे ए पोदहपत प्पैत्र व्यिटेछि नेते भपतंग॒पुदष 
छे" प्रतिना एने तग खमतो नयी, 


चिदाकाश आत्मा एह राघव एमां नाहि संदेह! सकट 
भोगव्रीपे ए राम सकल भुषणमां एहज धाम्‌ ॥ ८०॥ 


हे रच | िप्देह्‌ मत्माते चिदाकाश ठे. यथार्‌ मोगमा 
आसमभोग रहन ठे, कड्‌ परण भकारना दुमो भतुमवर करो 
पण विपयानेद ते व्रह्मानंदनो एक अंश मात्रे, वी वधाद मृषु- 
णामा भल्लघ्ल्प ए भ्हदु मृपण छ ५ 


गगनमंडठे जेनो वाप्त वहि दंदू अकं ( दिसे ) भ- 
काश | प्रथवि सकख्मां एहनि जांण्य धिवर कोद पा- 
ताल प्रमाण ॥ ८३ ॥ 


मधा गगन पेडलमां व्यापने ए रटे; भम्नि चर, सूर्यं ९ 
मघनि प्रकाश आपववाठो एने मधीएु पृथ+ठेटी ठंड शुकाभो, 
अने पात्ापां सर्वत्र ए ठे, ए वधां एतजरूपरे, 


जे चिद मेरे स्थानङ्कि क्यो ते चिद कीट उदर व्रिषि 
रदयो । ब्ेदवास्य निभ छे एद नागमहाकमां सम ठे 
तेह ॥ ८२ ॥ इ 

म्होरी म्होट वस्तुभोमा ने आम्य रदे ते ने तेज 
शवेतन्य कौरादि कषुद्र सेतुममा प्रण रहि, व्यौ, समै) उष 
एवा परस्पर पैर राखनारा प्राणीभोमा पण नादा समान ढे एषो 
वेदयाक्यनो निश्रय छ 


वेध मोक्ष वस्तूगत नथी जो बरेद पुराणे कथी । सदा 
सर्वद्र शाश्वत ब्रह्य (तो)राघव केहनि वापे कम ॥८३॥ 


त ५ 


द पुर्णा शोध रैन जेयं पण वस्नुगतिषु नेषके मोक्ष 


छेन नहि, हमेशा एक, अंदेत, अविच्छिन्न ब्रह्म-भात्मा प्रकाशे, 
स्याहे राघव! कमते कोने बाघी कफे १ नधने मोक्षण ज्ञानी 
जीवनी एक कपना मात ठे. बधन मन्यु तो मेक्षनी मपेन्ना रहे- 
वानी, बाकी नियमुक्त आत्मा बधातोन नथी तो एने मोक्ष शो ! 
सले आस्मा एकज जाण्य हत नात्ति नास्ती पर. 
माण्य । चिदानंद्‌ बह्म अकर अपार सधे ते शोभे 
निधौर ॥ ८४ ॥ 


सर्र एकन "भाला प्रकाशमाने अने दैत छेन नहि, एमो नि- 
श्वय करी ठेवो सरचिदानद ब्रह्मस्वरूप भाप्मा भक्ठने अपार्छे 
नेते सर्वत्र शोमी रद्य, पर्वत एनो भकार विश्वे, विश्वा 
पद्थौनि शोमा अपी रदे. 
८ ज्ञान ) विक्ञानबरह्म तेहने भ्रमाण्य छोकसमस्ते न. 
क्षज जांण । परंपरा भुत जंतु जेह केवर बदह्मज जाणे 
तेह ॥ ८५ ॥ 

आमा ते विज्ञान जह्येन ज! वधा मून पण ब्रह्मज छे. पद्ा- 
थने जतुञओनी जाति परपरा पण खर्ू जोत एक अदत ह्म छे. 
हुं तूं भित्र अरि ब्रह्माकार स्वजन वधु ते बह्म निरधार 
वलि वकि तुजने कटु तात सर ब्रह्म जाणों साक्षात 
॥ ८६ ॥ 


क ४ 14 


ह) है मित्रश्च ए मां त्तानि व्रप्रूप ॐ; ठी ख 
जम मधुते पण ब्रह्मे एवो फक करवो. हे माड फरी फरीनि 
च्टणने कटु र बधुएु पक्षात ब्रहमघ्ह्प ठे. मा मपो प्रच एक्‌ 
पृथक्‌ देखा देन कारण अज्ञान छे, परणज्ञानदृटिएु एक 
भाताल्स चे. र 


प्लानवरिचारे जोज्यो जनं निधि कल्पना ते (जीवने) 
थधन । टे करपना मुक्ती होय रखे मन संदे राखो 
कोय ॥ <७ ॥ 


हे श्रोता ¡ ज्ञानपर करी जोशो तो माठम पड के जी- 
धनी कल्यनान बेवन छे, जीव एम कटे के मरे । हं दृःली ए 
दरिद्र छु, पामर द, सस्रा प्रपुचयी नंघनमां डल दु. स्ह जेतां 
भातं नामन बवन ठे, एवी कट्पना टकतीनाय तेज क्षणे मोक्ष ट्‌ 
`जायये, अज्ञाने टये करटी अस्तस्य करना ब्रूटी गह्‌ शरे मेषन 
परण एनी पेटे मिथ्या यद्य एम नाणु, जा बातमां केषु कष 
सदेह राखो नहि. 


हं तू तजी जोये इक बह्म टके कस्पनानो तां ननम । 
सकर सिद्धान्त तणुं ए सार राघव संग्रहं कर निधीर 
४ << 1 

पुः कपना भेदव॒द्धि यव्या विना चूट्ती थीः दै ए 
भेद तजी ददने प्पत्र एक ब्रह्मज प्रकाशौ र्यो एतौ अदुभव 
पम्यायी भ्त कराना, धान्त नती रद; कारण के केवठ य 


(२६१) 
हने दुःख दृरिद्रताने अशरोष करमो ए मिथ्या छे एवु पी समना 
लाये, नधाए िदान्तोनो पार्‌ माज छे मारे हे रापव ] एुगे। भ~ 
यश्य समह फरो. 


=. 


ईहा ते जाणो चिद्रूप मात्रा जांणो बह्यसखर्प । विश्च 
तेह केवर चिद जाण्य चित्त तेह विदरूप प्रमांण्य 
1 ८९॥ 
हुंचिदु तूं चिद (रोक) छे चिद सर्व चिद जांणी, 
वामो जन गर्वं । सिद्धान्त हदि राघव ए रास्य अव 
रभव ते सवो नव्यि॥ ९०] 
हतं अने बधं विश्व चिदरुप ठे) ब्रह्म स्वरूपे, एम जाणामि 

हि श्रोताभः! जे ज ब्रिथ्या अभिमान आर्वीनं मरे ते तजीदो, 
सप्र चिदूपन छे ए प्तय मिद्धन्त है राम! हृदयमां तरी राखवो 
सने बीजी वधी मावना छोडी देवी, 
जे ठे सदा सर्वदा राम यतिचित भासे रुपनाम। 
ते स. आत्मा इक जाण्य साचो निश्वयषएद्धदि 
आण्य ॥ ९१ ॥ 

हे राम जे मधा टटिषदार्यो नजर च्टड अविते मानो. 
धाने करेवा मात; कारण ख्प नाम खरां, षस्तुगतिए्‌ ए 


नित्य ने सनातन 3, एमनो षंयरि पण नाह थतो नयी के कोई का~ 
ठे एमनापां विकार समप्ता नयी, कारण स्प जने नाम नतां बकी 


(२६१ ) 
बधं निद्र, एक आस्मारूषन मधुं विश्व ठे. मान तंते निश्रप 
सिद्धान्त छे एम जाणी देतु ग्रहण कु, 
आत्माव्रिण जे अन्य क्हेवाय ते सव मिथ्या रघुराय। 
"सर्वभाव आत्माना एह राघव एमां नहि संदेह ॥ ९२॥ 
आत्मा विनानी नीजी नधी वस्ुञओ, सावना हे राम! मिय्या 
ठे कारणके ए बधा एक मात्मानाजरूपेएु वात नितदेह ठे. 
भ्राह्य ग्राहक (ते) जाणो एम सखद्ममनेरथ साया जेमा 
हदये राखो ए अभ्यास कर जोडी कहि नरह्दिास 
॥ ९३॥ ॥ 
आहय केतां टिपदा्थौ, विपये ने र्हेमने ग्राहक) मोक्ता- 
ह ९ भावनान सदी छेः स्वप्नवक्च यणा पुष्पने जे मनेरयक्रे 
छेते यधा मिध्या होय तेवीन रीति आ अन्तान दशानी ए भावन 
पण खोट छे. आज प्रम सय ॐ एम नाणी द्हेनो सदेदित अ 
भ्याप्त रावो एम अंथकत्ती विनवे, 
इति श्रीवसिष्टसारभीतायां आत्मनिरूपण नाम्‌ नवम 
प्रकरणम्‌ ।॥ ९॥ 





. (२६६) 


ग्रकेरण १०. 





बह्मनिरूपण, 


~ध 


पूषैायो ॥ 


धराग्यं'तिव्र ते व्णैव्यो (अने) जगमिथ्या क्यु सार। 
भिवनमुक्तं क्षण कयां मन रूथ कदं निरधार ॥१॥ 


कयो उपश्चम वाततना ( तणो ) अनि कषु ज 
त्ममनन } शुध तत्व निरुपण करु कषु ते आतमाचैन 
॥२॥ 

जिवस्वनुं कारण कषँ अनि (कयो ) ते स्य उपा- 
य1 स्वरुप जिवेशवर तणु कष हरिगुरु सेत पसाय ॥३॥ 


हवि समि केवर ब्रह्मने वोलित ते निधौर । ए अनु 
भव हृदि राज्यो मूको अवर वचार ॥४॥ ` 


फैवर त्म जाण्याषिना (ए) माया असत^* न 
जाय मनथी माया तो टे (जो) परब्रह्म चित्त 


जाय ॥ ५॥ ङ 
माया भप्तस्य~-पिभ्या ठे तीण केवन चह्यनु ओवा यया 


प्न न 





* मूल--्षिम्या. 
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८ 


(२१९) 


विना एतं परिप्याल्र ययार्ं समजातुं गधी, ते तेथी ते छोडी पण ; 
नप्री, विषय मात्र सोय ठे, दुःखल्प गर, माया खोदी ठे, जीवन 
ब्ाद्यार कमी फपावीनि द्देनी अपोगतिन करवावादी ठे. एम विक 
करी द्दैने एकवार छोदीर्‌ पण प्रछठो दैहेनो मोह यवन वार्ति; 
करण के मनयी एनो व्याग पयो होते नवीन पण पसल क्त्तुषए 
केर तरह ठ्ट्नो निश्चय की अप्तय एरी मायानो मनीन सपू. 
उभ त्याग कराय त्यरि परी प्रबह्यमा वरचि षदे, ने ते मपतस्य' 
रूपे तैषप्ती गधी, 


राघव ब्रह्म चितवन करो (एम) कि मुनि वारंवार} 
अप॑च भछती परहो ग्रहि हदि जद्चक्रिचार ॥ ९ ॥ ' 


मटि गुरुधरी फरी फरीने उपदेदा करे के हे राम । पलह्म. 
चज पितन कदु, ने दयम चष्ठविचार मरने आ मोजे प्रकति- ¦ 
नो मच केतं अप्ततय संप्र उपण्योढे, विद्ते, तदेनो स्यान 
-फरी दो. ध 


-श्रीरामोताच॥ 


अपच प्रछ्त्ती (ते) कयम टे व्रह्म चितन क्यम,धाय] 
ते अनुभव सदगुरु कहो वडि वि छागं पाय ॥७॥ 


श्रीरमन्रनी परश्च केरे दे सद्गु 1 प्रति भृच कं 

सैषमरनो स्याग शी सते याय्‌, ए पिथ्या मावना श्चाषी टी जां 

जने परमतमातं चिदन केयो रोवे थाय ए जतुमृव मावो; काणे 
स 


# मूर पो-चतन्य 


(८५५) 


यतुस्थिति नाण्या छतां पण त्हेनो अनुमषे जाध्रवो अति फिगर 
द, हुं आपे वासवा माना करीने कहू के .एवी रेद्‌ युक्ति 
भतायो के सरो शरानादुमव थाय. 


चोप. 
श्रीवसिष्टोवाच ॥ 


मणे वसिष्ट सुगो रवुराय भ्रकृतिनो ख्य एणे + थाय । 
द ज्ञाने अनुभवि राम टलि ते सकर मनोरथ काम 
५ <८॥ 

ह पदयरु कदेछः प्ररूपैनोः ठय कसवातु, सप्र मावनानो 
अदत याग करी देवानु मात्र एकज प्तावन छे; बह्वत्तान प्रप्त करीने 
पटी सहेन अनुमव डेवाय, एरय सय चस्तु एक केवर व्रह्म ठे ने 
ति सवैर ने सकिह्य छे-एम अनुभवाय सरि सासवा सूखा विषयो- 
गी वृष्मा-मभिरपि वी जाये त्यर्‌ प्निवाय मनना पनोप्यने 
शआाज्ञामो जती नयी; फी फरीनि मन ए. जप्तत्य विपवेनीज भावना 
फवौ कछ. 

ज( हां ) लगि दर्शन दद्य रस्वधर्तां रि राघव 
जाणो द | विषरयद्रीय समध सुख जेह्‌ प्रम सू 
तां नोह तेह ॥ ९॥ ` 4 
एक रूपता यथा ्तमनाी नेदए्‌ ३, एर दा दृश्य ने 
† भूर.एणीपेरे. { मूख खामना, 


== 


(२६१) 


दश्ुन, ष व्रिपुटीनो मण थवो जेषु ॐ, मे पदार्थ टट ष्टे 
ते दश्य व्रह्मल्सद्े, ने दभन ट्टा प्रण ब्रह्मरूपे, ने देषु 
यद्चेन ते पण त्रक्मल्पन ठे एप ज्ञानातुमक यतो त्थी स्या शरुधी ह 
राप | दद कहैत परपैच हत वाप्तना एवी ने एदी रहे; पण पक्वार 
एवो पराक्तो निश्चयज करीषे के रिपयोने सनवावाठी इन्छियो ठ- 
मु सुल ते परम युष नीं पण प्रत्र क्षगिकन पिध्याठे, परि 
णामि वद्ठी दुःवल्स छे, 


प्रम सख तो पमे जंन सम्यक पिरि मारे जे म॑न। 
विषय यजे वक्मचितन करे एण ज्ञानि राघव मन 
मरे॥१०॥ 

मन ने अनेक विपयोमां रमत रहेठे देनो यरात्रर तह याय, 
९. वि वषार्‌ जाय, पै जाय) स्थिर्‌ शन्त) बक्षरूप वनी जाय, 
स्यरेज परम सुनो अतुमव याये, एम छजनेहेराम | मन 
कड्‌ प्रहज मरु मपी, एने मारवनि वपय मानों परित्याग करी हम 
रां व्रहनुंन चिंतन करव जोडए्‌ छ, षिपरयेमाध वृत्ति सेडी प्र 
माला प्रति वाढवायी चीने धीने मननी बाप्तना दूती जाये, एम 
सा्तनानेो सैपर स्याम थाय त्वरि जाणुं के मन सरी यथने प 
मानंदनी प्राति षद, 


मननो नाङ्ञ परमपद तेह सम्यग्‌ बरह्मचितन तां एह । 
महंबरह्म सव ब्रह्म जोय परम पद्‌ ते कटहीये सोय ॥११॥ 


मन मर्‌ गु, मननो पपु नाशनम ध गयो देनी. पभिन 


(२३७) 


प्रपदन प्राति थ्‌ गई एम नाणवु. खरं वहरवितन पण स्यदरिन 
पायः कारण के मन विपयेोमा ममतु रहे लापुथी सतु ध्यान यतं 
नथी. परमपदते रु! हु प्रण व्रह्म ठुने सड करें विश्व तते षण्‌ 
नह छे अीत्‌ ब्रह्म एन सैन ने प्रप ठे एषी गिश्चल बुद्धि 
यतता जे सिति प्रप्त याग प्ठेनेन परमपद कटे. 


विषयेद्रीय समध सुल जेह दढ वंवन जन जांणो तेह । 
इद्रिय सुख ते सुख नव हौय दढ बंधन जन जाणों 
सोय ॥ 9२॥ 
षस्तुमििक दृढ थवनि फरी फरीने केठे के विपद्यते 
सुर छे ते दे श्रोत्ताओ! एक दढ बेधन छे; एज जीवने जन्म सत्युनी 
प्रषसा भोगवविरे. खर जेता ते सुव नथो कारण के परिणति ए 
परम॒ दु.खरूप ड्‌ पडठे" विषयनो मोग मोगधता इख राग पण 
तेवो वखतं गयो ए परी दु.ख कशल याये. मोग मानमा 
गगन, दु तु मये. 
विषयसूख मनधी ज तजे ( अने ) केवर बह्म नि. 
रंतर मजे । जिपनमुक्त तेहनि निरधार जे घट केव 
ब्रह्मविचार ॥ १३ ॥ 
मदि व्रिपयोमाधी मठं प्ल पामवानी वप्या जे पुरुप मन- 
= 9 = च 3 [9 ८ 1 भ 
थी तनी देष ने केवह व्रह्मनुंन रतत दिवप्त ध्यान, चिन कयौ कर्‌ 
 त्देनेन खरेखरो जिवनमुक्त नाणवो. केमके एना हदयमां बह्म 
विचार त्निवाय बीन कोई मावना दो नयी, ध 


१२८४ 


जघ्लविचार जि पेरे होय सांमरजो जन कटु च सोय। 
ए अनुमव हृदिमांहां धसे अवर माव सगरो परद्रो 


॥ 9१६ ॥ 
"1 भप ल्ष. 


सय अक्षय अने मध्य जेह्‌ शुध परम प्रद्‌ भणिये वेद । 
ते पद्‌ अ्रिङ्बी जे रहे ते नर कांड तजे नव्य प्रहे ॥१५॥ 


ब्म ते सदपत्‌ छे; बो आदि जत रहित ते सदा सर्वदा 
मरध्यपान एष्टे वतमान छे, एन खरु परमपद, ज पुरुप एनो भा 
श्म डन रहे एने कंडृए्‌ ग्रहण करवत के तनवातुं दह गयी, 
मयीत्‌ कमि थया छता एत केट्‌ रतनु येषन वछमवुं नी, 


बाह्यभ्यंतर तेहनि जोय तेहनि भिन्न न भि कोय } 
विश्व तेहमां विश्वे तेद्‌ राघव एमां नहि सदेह ॥१६॥ 


यस्तुरी, विश्वनी वहार भने तर, सर्वन्र) जयां नोईए त्यां एक 
ममह्मज प्रकिदे एव दषिवाद्या पुरपने फोट पण वस्तु पोतानायी- 
अत्पायौ दुदी जणाती नथी. कुं विश्च एक ब्रह्मां रही पठि ने 
च ते सवैर एट्ठे नघा विश्वमा छे एन एक सद्य पिद्धान्त के, ह 
षम्‌ 1 एमा जरा पण सदेह अणवानी जग्या नभे. 


जडाजड मघ्ये छे ज कोय परमार्थं तत्र कहीये सोय। 
अनैत अपार गगनवतं राम निर्मैङ निन्चर युरणवाम 
॥ १७१ 


५ १६.) 
„जद अने सर्जड शएटडे चर"अने भचर नमोयमां प्षमान रीति 
ने कोई ररैष्ठोढे तेज परमाथ कटेतां त ठेते राम ¡ जक्ष. 
शाना जेषो भनेत अने अपार निर्म, निश्च अने पूरणस्स्प छे, - 


परम प्रकयश्च अकल उयोत स्वर्यभरकाश सनातन जोत। 
' सदा स्मदा आश्चय वेह साधव निश्वय कटं छं एह ॥१८॥ 
ए अकठने परम प्रकाश रूपे, ए प्रकाश बीना कोनो 
एने मेडो छ एम नयी, कारण के ते स्वयंमकाश ठे, एक सनातन 
ज्योति छे, हे राम 1 जीवने म्टेयमांम्डेोटुं ने निये ए वहमनुज शर 
णछेने एूज भश्रय बधाभोप्‌ ठेवो ध्टेे ते हुं त्मने निश्चय, 
पूरक क्च. 
वरिषयेद्धियने संगे ( करी ) तात होय निश्चि चैघन 
साक्षात । दष्टादृश्येनि संगत खजे तो केवर सखानेद्‌ 
सुख भजे ॥ १९ ॥ - 
डे राम] विप्ोद्रियनो भ्यां सुधी जीने पग रहे याँ सुधी 
अथर्य ते वैवन पामवानो, षण ए ट्टा टस्यनी मावना छोदीदरेनें 
स्मय व्रह्म यथार्यं ओते सरिज त्हेने कव्य पदनुं मुख प्राप्त 
धाय) एटडे जयन्त दु.ती ते दुःखविषुक्त पय ने दमेशां परमानद्‌ 
अनुभवे. ॥ 
दण्य भावने सको जंन अदनं कर आत्माचितंन । 
८ जे )}ग्यापक शुद्ध परम पद्‌ राम आशन निरंतरते 
निजघाम ॥ २० ॥ ॥ 


क, 


ह श्ोतानो दद्य पदार्योनी मायना कीन प्रदे जने रत 
द्विषप्त एक आसानुन-वद्मनुन तत शरो. हे रपृ । जसा 
भयापक, शुद्ध ने परमद ठे. ए मिन कहना भ्पस्वरूप्नोज 
सने होश आश्रय ढे, ववा जगतने एज धारण क 


दृष्टा दस्य दश्शैन तां जेह्‌ त्रिषरेध वासना मणिये तेह । 
द तजो निर्दद्‌ चित धरो राघव ए अनभवतां खरो 
॥ २१ ॥ 
ष्टा) दृश्य अने दरीन ए चग भ्रकारी याप्तनादएवीत्रि- 
विष यात्तनानो लाय करी) हं दृष्टा) दस्य पदायीथी मित्त द, एनी 
मेद, प्रपचनुहधि फहाडी नालो गने निर्दद टले अमेद्‌ शुदिने 
धारण करो. हे राम { खरो भनुमव जाने. 
हतृ ष्देलोते तां सल जेणे करि होय सर्व प्रय । 
सकल भूतने। करे भका आत्मायं अन्यय उपा ॥२२॥ 
ह तुं ए बधाप्रना ष्टो एव्डे स्मतं आदि कारण जला 
एक परत्य छे. एनायीन सा ब्रवी क्म प्रवरत्तिमे। चले) कएणके 
भमा ते सिल विश्वनो प्रव्तक @, मूत मानने प्रकाश करना 
पाठो, उपनावनारो ए आता अव्यय ठे. द्देनीन सद्राये उपासना 
की. 
सय असय जडा जड हद्‌ (ते) उभय मेध्य ठे पर- 
मानंद्‌ । पकाश्ञाक तणौ प्रकाशक जह आत्मस्व- 
 खेपृतम जाणो तेह ॥ २२॥ 


(३४१ ) 
सुरमंडर विपि जहनि जोय ( अने ) जे रवि विश्च , 
करे उद्योत । ते आत्मा परमात्मा राम सदा उपासो 
ते परधाम ॥ २९४॥ 


षा पूर्मेडलमां एक आत्मनीन ज्योति ठे. आत्माथीन सू- 
यै सने विभ्व प्रकाश पमि छे. ए भाला तेज परमास्मा ठे मटि 
मधाययी पर एट्ठे पूर्वोतीत ९ स्वरूपनीन हमेशा उपासना करवी, 
जाल्ममय बनव, 


आत्मसुख जिणिपरे होय रघुपतिं सम्या कटं हवि सोय। 
समजी लेजो जन ते ज्ञान जे अनुभवि योगी विदान# 


॥ २५॥ 

ह्वे हे राम ! सात्मुख श्री रीते प्राप्त पाय ते समश्य, म 
युक्ते मतावुतु. ९ एक समश्या, को्यटोज ठे, कारण के ज्यां सु- 
धी वा समनाय नाष्टि दयां परुषी ए बहु कठिण ट्मरिनेष्ेत्यरि 
सहजमां दी नाय) मे ते बराबर प्तमनो उवी. म्हेटा म्हेदा योगी. 
सो अने पाडतो एण एज ज्ञानानूमव फा करे. 


निद्रा आदे भाव जि होय जागृत अते जांणो सोय । 


~ ~र 


तेह भाव राघव हदि आंण्य जेह्‌ भाव ते पद्‌ निव्रौण 
॥ २६॥ 
निद्रा एट्टे सुपुत्ति पामतां द्यं रखे अज्ञानां च्य पाम्यानी 


= मूढ-सानवान, ५.५ 
81 


(२४२) 


प्ते अते नागतनी अने श्ट्टे.कमे भवृत्तिजोथी निदृ्ति धर्ता ज मे- 
धना उपने. तेन खी यात्ना-मावना छे, एन खरं मासषपद्‌ छ 
मटि ह राम | तरमा सद्राएु एरी मावना रली, 


॥ 


एह भावनं अनसि जह अक्षय सख भोगि जन 


तेह ! एद्‌ भाव ह्ये धर तात दह भाव ते जह्य 
साक्षात ॥ २७ ॥ 


एषी भात्ममादनाने ने पुरुप अनुप्तरछे ए्टे जे एमां जराए्‌ 
विेप न पडा देतां वर्ते ते भक्षय पटले निद्य्ुष मेगेन्धे. 
एने दुःखनी मावना कदापि यंती नयी. द आतममांवना एन प्ता. 
साद्‌ ब्रह्म छे, एम नाण हे भाई ! एने हृदयम्‌ सरी सदी, 


एह भावनू क तुज रूप एकमनां सृण रघुपति भप! सक. 
स्प सके त पमं न्त ब्रह्मभाव ता एकप्तिदात1२८॥ 


हं राद! ए माननां केषु रूपः रक्षण छेते हदते 
. एकाप्रचित्त . थ परांमठोः ए मावनाथी बघार्‌ पेकल्प श्रान्त यह 


जाये ने णु रीति मन निवृत थं जवायी खरो ब्रह्ममाव उपने 
आनन्दे, । 


करप -विनानु ( होय ) मन जेहनूं नाम ज्रह्न केव 


सेनु 1 शिखातणी पेरे स्थिर ( थट्‌ ) रहे निश्वङचित्त 
यजे नव अहे ॥ २९॥ 


(२४९ ) 


ज पुरुपना मनना सेकद्पधमैनो अत्यन्त व्याग थर्‌ गयो" 
केव ज्ह्महूषज छे; कारण के ते परत्यरनी पेठे निश्च यड्‌ नापे, 
निश्च) शान्त ययेड चित्त के्‌ पदार्थ, विपयने पडी सपरतुर्‌ 


१ 


नथी ने कशानो याग पण करवानो त्हने होतो नयी, 


त 
ने 


जायत निद्रा हिण स्थिति जेह्‌ सलस्वरुप परमात्मा 
तेह । संकट्प तगे त्यागे सुण राम परमात्मा बहम 
तेहनुं नाम ॥ ३० ॥ 

हमणा कही गया तेम जागृत अने निदाधं पर्‌ ज सावना तेज 
खै आलममावन। ने नेहामावना छे. पूरये, मने सेकस्पनो त्या- 
ग कर्यो छे ते परमात्मा ने बह्मल्स बन्यो एम समजबु. 


वज्रि चितने चट करो शिङावत्त निश्वर बुधिधये । 
महावाह्‌ त॒ सुण रघवर निश्च मनन काहयं धार ॥३१॥ 


म + ५ 

विपथोनु चित्वन कर्य करे ते चित्तः एने वजा जवं दृढ 
करी देवु उने प्रत्यरना नेवी निश्ववबुद्धि वारण करवी. हे महायाहु, 
रभुषीर ! साभलो, निश्च मन तेन पोर, शान्त कहेवायछे. 
मनतं अमन करात्तसराम स्वा नीज चिदु चद्‌ धामा 
सदा सवदा तनय हाय रात्र मनव्त्ता सव पाय 
॥ ३२ 

है राम ! एरतिमनने भमन करर मारी नाद्व चिद्रूप बना 
ते षटं परमानेद ख्य पोताना आसखरूपनु तेन कवु, एनुन 


१४४) 
ध्यान धरदु. हे राम} मामज पूरुष होश तनय मृनीनि रहे 


देना मननी वृत्तिम मातर खोवाई नायद, निवृत्त धट जाये, 
टय प्राम जाय. 


मन ते होयं अमन जिणिवार ( स्यार ) माति सर्वते 
साक्षात्कार [ सत्यानंद्‌ चिद्रूप तुं जद आकारावत्त 
परमेश्वर तेह ॥ ३३ ॥ 

मन जमन थुं तेन क्षणे स प्रकट बह्मख्पन मपे वि~ 
श्वना प्तय स्वरूपनों सराज्ञात्कार याये. खरा सुखने, परम आन॑द्‌- 
ने भपवावाकं जे दद्रू ते आकादाना जेदु नि्मैढ छे ने परमामा 
रपद. 
निगंण सगुण केवर व्रह्म जाण्य सवके भात्मा एक 
भ्रसाण्य | ज्यम शदर्भांड ( ते ) रृतीका सही (एम) 
विशववरहवथी अलगुं नही ॥ ३४ ॥ 

निषण अने सगुण ए नषे केव बहा ठे, अने सरवन एक 
अश्मा मकाशेठे एवो निश्चय करवो. मादीनां बाप्तण ते वस्तुगतिए 
मीन छे तेम विश्व ते हुं सगुण रूपछेने ते निुण वही 
कये पण जदं नपी. 
सदा समुद्रे ज्यम इकं तौय पारावार रहित जछ सोय । 
खदरी सोढ केनजे बुद्वुदा म्हा जरम होये सदा 
॥ ३५ ॥ 


(२४६ ) 


पथुद्रमुं मथागं जठ एकन @, ए महाजदमां पदाय, रषरीभो, 
मोना, फण अने प्रपोदा उपभी भवे, 


जलथि उपजि ते जङमां समे जरुखुपथां जखमाहां 
रमे । समुद्र असंख्य रहेरि अपार समुद्रविषे जनो 
विस्तार ॥ ६६॥ 


ए जछमांयीज उपजी भवे ने परां जरर्माज समाई जाय 
छे एप जरुरूप ते बां जरनीं अंदर रहीनेन विलाप्त कर्या कर. 
समुद्रं जनकं उहरीभ उपने, परण ए बधा जठनो विस्तार, 
समविश एक सपुद्रमां ठे, । 
एम चिदार्णव एक अखंड वाह्य मध्य ग्यापक बहमंड | 
आत्मा स्वयं अकर अप्रिनाश्च सधे तेह तणो 
परकाश ॥ ३॥ 

तेम विदारणं एक ने अखंड छे, गहमांडनी बहार -अने अंदर 
ए व्यापने रेरे भयात्‌ समुद्रहरीना टष्टान्ते ब्रह्न ब्रह्मांड 


एक्‌ रूपज छे, आसा स्वयंऽयांति, अकठने भविनी ठे ने पवतर 
एनोज प्रकाश छे. 1.८ 


दिशश्च संवटी वन सधले राम ( ते ) आकशे व्यापक 
सव उम । जां जोये तां एकाकाश्च आत्मा सघले एम 
प्रकाश ॥ ६८ ॥ 


दृशे दिशामां, वना) पहाड पपतेमा, उंडी उदी गुहामेमां 


त्रः मकारा म्यीने सेदुे, ज्यां जेईए त्यां आकाप ठेन) तैम 
विश्वमा, वरह्याडमां मसा.पण सर्वत्र ठे. एनो भक वेषाय नयी 
एम नहि 


उ्यम ) समुद्रथके छहर वहु होय छृहरी ते केवल 
जक सोय 1 छहरिनाम मत्रे ते जाण्य सदा सवदा 
जङ्‌ परमाण्य ॥ ३९॥ 


त. ५, भ भ, 1 3 
अय स्पष्ट छे, ठह मिथ्या ने जछमायनान सत्य छेते वि 
श्वे भने ब्रह्मनां स्वपनो पिविक करवो, १ 


(एम ) जगत सर्वमां वसतु निदाक भेद ( वु ) 
सजाति विजाती टास्य 1 सुख दुःख दाता प्र को नही 
चिदस्मा सले एकज सही ॥ ४० ॥ 

, वाप विश्वमां एक वन्तु, आल्पानेन जेव ने सजाति ने पि 
जाति एवा वस्तु धस्तु परत्वे जे मेद छे ते टाक्ठी देवा. जीचने सुख 
.के दुःख आपवावाठो बीन कोड्‌ नहि पण ते पेतिज छठे, पानो 
मित्रनेरतुते पोतेन 2, कारण के सवमां एक चिदाता रहे 
ते कोष्ने सुखके दुःख जपतो नथी, कोल्नि प्रिय अप्रिय मणते 
नथी; जेवी जीव मावना -करे तेतुन ते दुःख के मुत अनुम, 
सिदात्मा तणू स्वप तां जह्‌ सुण राघव निशं कटु 
तेह 1 निरविव व्यापक ( स ) वरजीत्‌ बरह्म व्योम 
तस्ये दैत ॥ ४१ ॥ ४ 


८ 


ध {२४७ ` 
; हराम चिदालोमुं केवुं सरूप छते हयै पमर्टो, गाला 
निरयेव पुटे भयव विनानो-अल्प छ, व्यापक ने पृ्ी सेग ₹- 
हिति ॐ, ग्योभ अने आला प्मानछे)नेते अदित ठे. 


व्ह -उ्यीम साहि नहि भेदःराघव एह वचन पां वेद। 
८ पण ) ब्रह्म ग्यम महि अंवर जेह सांभरू रथुपंति 
कटं तुज तेह ॥ ४२ ॥ ` 

आम आत्मा अने व्योम समन ॐ, पेण आतमा रक अः 
भिक रक्षण छेते हवे कहे 


जड आकारनि जाणो तातं ( अने ) ` बकच तेह चैतन 
से्षात । चैतन्य सर्वेः चैतन करे.एट्‌.अधिकता बहम 
धरे ॥ ४३॥ 

सकाश बा्तविक नड्‌ ठे ने आत्मा ते प्नपनात्‌ चेत्रन्य छे 


श्वेतन्यणएवुछेकेञेने वस्तुने एनो स्पश यायते बधीनेष्‌ वै 
त्न्परूप मनावी दे. जासानी आन एकं अधिकृता छे 


सर्वभृतमां जे घ्म वस्‌ ररूप तेहतण्‌ ठे अद्य । तर" 
गं रहित स्थिर अति गंभीर सदानद जाणो रघुवीर 
॥ 88 ॥ 


` चार्‌ पदारपौमां ज आत्मा रहेखेठे, देतु स्वरूप केवु 


कहू. हे राम ! ए निस आनेदरूप आता तर कहती कह 
धमे विननो स्थिर ने अति गभीर, 


{२४८४ $ 
सुपातणो अणेव तां तेह परमानंद भणीजे जह | 
मधुर अती केवर रससोय ते विण उामन ठालो 
कोय ॥ ४५॥ 

ध भपृतनोभ अर्णव ष्टे प्पुद्र ठे, परमानंद पण एतेन ज~ 
णग. ए केवडरप्त षणो मीठो छे; एने पीतां कहने जमप्रो यतो त- 
थो. ते सौत्र लो भरेरो छे; एना विना एक पृण जग्या वा नयी. 
सकर सिद्धांत तणू जे सार परम रदस्य म्दां निधि 
भडार पितामहे जे कदं मजने सुण राघव ते कटु 
तूजने ॥ ४६ ॥ 

भधाए धर्म तिद्धातोना पराररूप एक भासा ॐ ते प्रम रहस्य- 
नो एक महानिधि कदेतां मंडाररूप छे, एने ज्यो ए्े कंद जा- 
णवातुं नाकी न रदमु, एम ज्ञान माघ्ननी एमां परित्तमात्ि थाप्छ, 
हि राषथ। पितामहे एट्ये खास ब्रह्याए म्टने भावात कदेी ने तेन 
सान हुं द्दमने हीं कहु. 
समस्त विश्व केवर नक्ष जाण सधे आत्मा एक 
भमाण 1 सर्वैमूतमां आत्मा एक दृद्ये राखो एक 
विवेक ॥ ४७ ॥ 

मेदबुद्ि कहादी नाखीनि नधुए्‌ विथ एक कषस बरह्मन ठै) ए- 
बो निश्चय करो; सव्र एकन आत्मा भ्रकाशेठे, एनो अुमव क 

# मृल-मानदु, 


(२४९) 

रवो; ने मूत मात्रां रेहेडो आमा जुहो जृदो नहि पण एक्ठे एम्‌ 
जाणी जसवृ्ति शीदवी, ने ए ज्ञनविवेकनेन हृदयमा पेषी रा- 
खयो, 
अहं अन्यन जग ते अन्य (ए) मनमां मादन 
आगिश्च भिन्न | अर्ष ने पंडिक मां तात सधे केव्रङं 
रद साक्षात ॥ ४८ ॥ 

हैषएश्दोषुने जगत पण वृदं छे एषी मेदमावना कदापि 
मनां आववा दषी नहि. हे राम ! अखंड ज आला, ब्रह्म तदनु एवी 
द्धतमरुदधि कथ के्‌ दिवप्त खंडन करषु गहि. स्त्र, हमा, नगतमा 
एकन आत्मा भ्रगटप्ने वरतम, 


अपंड बह्म स्वरूप तां जेहं सधे केवर व्यापक 
( जाणो ) तेह 1 ते विण अणु ( एक ) ठो नहि 
ठाम जांण्य निरत आत्मा राम ॥ ९१ ॥ 


~ ~, 


अखंड बह घसरूय एदु ठे के ते दकज पवन व्यापी रहे 
छे) एना व्रिना एक अणु रहे एटटी एन उग्वा बा नयी. हेरम। 
मात्मा सदाए्‌ निरतर केता निर्वा, सवच ठे एम नाणु, त 
वै देशे सै काडे ए मपपूर मेये ष निय वस्वो. 
संसार सकलने वह्ममय चोय ॒पमिश्वर वां द्र 

ध म [न न ~= ट 

सोय । जेन भिन्न न माते ल्प्रतैनर द्र. 
स्वरूप ॥ ५० ॥ 
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(९4०) 

2 बं जगत ब्रह्ममये, चघ्चन स्र मरे ठे एवं न पृष्प नुः 
९.४, नागे छे, एनेन परमेश्वर कहेवो, जे पुरुभने रूप केता ति 
ब्रह्मी भिन्न एटे सूद देखा नयी नेन व्रल्तरूप जाणवो, 
समस्त भूतने व्य करि कहे बह्मभाव ददि महां प्रहं। 
जक्षभावि निश्चय जह्य थाय ते दृष्टं सुणो रुरा 
॥ ५१ ॥ | 

वथा मूतो-पदा्ो बह्रूप छे एम करीं ने पुरुप एक व्रह्म 
नोज विचार हटयमां सेघरी राले ते अवप त्देनी वह्मायनाथी 
चह्यरूप वने छे. एतु ९्क ट्टानत कहु ते ह रम | प्रवण क्रे. 
अमूत पान करे जन जेह - निश्वे अमृत भये तेह । 
ब्रह्मभाव राखो जन हदे मानुमाव मुनिवर इम वदे 
॥ ५२॥ । 

ॐ पुरुप अघ्ृतनुं पान करे ते अवद्य अत थायकठे) तेवीज 
शीते व्रह्म विचार करे ते ब्रह्मरूप चने; काएणके ध्याता द, 
ना न्यानयी ध्येयद्हष यन्या विना रहेतो नयी; मटि महालसा श्री 
सष्गुरं केके हे श्रोताओ ! एक ब्रह्म मावनानेन ददयमां सवी 
राखो. 
भव्य पुरुप करिये तेद ब्रह्मभाव सघ जेहन । ज- 
हनि निवे ब्रह्मनो राम ते नर किय पूरणकामं 
॥ ५३ 1 ध { 


(२५१) 


जे पृरुषने स्त्र बरह्मन छे एवी मावना उपजेडी छे त्हेने मव्य 


.एट्ठे मोक्षनो अधिकार जाणवो. हे राम ! जने ब्रह्मनो निश्चय यड्‌ ` 


५. = 


भये ते पुरुप वढी पूण काम छे, अर्त्‌ ते कोड्‌ पण नातनी वप्णा 


ल 
9 


रहिते 
छ्यु ७० ५9 

बह्वज्ञान दद नव धरे अवरमार्गं॑च्ठवतते करं ] भ. 
स्म -होमवत्‌ जाणो तेह्‌ प्रप॑ंच सदाय ददाते जेह्‌ ॥५९॥ 

जे पुरुप ब्रम्ाननी वात सामन्तो-तेवरतो नथी, पण माद्र 
भपचनेन दृद कयौ केरे एल संसारना विपयोनुन निरंतर ध्यान 
क्यौ करेढे रदेन निभां हेमेटी वलुनी पठे नाद्र थयो नाणक; का~ 
रणे संसारनी मावना हमजा ट्ड कयौधौ जीबन नेषन दूयन 
नद्ठे सतत याये. 


चङि वकि सल कहूं रघु्रीर बरहमज्ञान राखो हृदि धर । 
अवरमाव ते मनथी नाख्य केवल बश चित राख्य 


॥ ५५ ॥ 
अथे स्पष्ट छे, बीजी वेधी मानना मूग ददने एक बह्यतुंज चि. 
त्वन, ध्यान करवुं एन भेयस्कर छे, 


आत्मतक्छ जाणो रघुराय दैतमाव ते सघलो जाय । 


अभ्यास एह अंतरगत राख्य प्रपंच अर ते सषल्ये 


नास्य ॥ ५६ ॥ 
अर्थं स्पष्ट 9. सत्य वस्तु एक मात्मा स्दने जेवली ल मेद 


( 


बुद्धिनो अद्येन ल्य कयै नात, 


६ ९५९) 
सवबरह सोहं बह्म जोण्य राघव ए हृदि निश्चय आण्य. 


न, 


एणे निश रहि नर जह केवर ब्य भणीजे तेह ॥५७]॥ 


जर स्पष्ट ठे. विश्व बकच तेन आ अत्मा ब्रह्म ठे, देनो 
कड्‌ मित्त नयी, 
आदि अंत ते शुद्धः जक कं रजे करी मध्य मलिनज 
धयु ¡ कतकफल स्परे जिणिवार ते जछ शुद्ध वने 
तिणि वार ॥ ५८ ॥ 

जख मावे श्रुदज ठे. ९ उलत्त यायने त्रि ने चय पारे 
स्योरे लिपरैटख्ये होये पण ते जमीन उपर होय त्यि एर्े तेभी 
मध्य अवस्थामा ते रजने लीषे मीन कटेषायछे, परत खरं भोतां 
ते मलीन नथी, कतकनी भुको एवा मीन कहेवातता ज्मां नालीए्‌ 


तेज वलते निमेढ वनी जाय चे, एने। बधो मल ज्ूरो षे. 
८ एम ) जांप्ये तच उपाधी ( ते ) रञे आल्मा पर. 
मात्मामां मले! अवर दद सट परहरो तचक्ञान ददि 
मांहां धरो ॥ ५३९ ॥ 

एम तेच्वने एर्ठे भसमन ओषठवगायी उपाधि शर्ट देहमावना 
मदे जगे ने अमि ते परमाल्मारूप बनेठे; मादे वपे भप 
कहाडो नाखीने तच्छ्तान कटेता अात्मन्ञान प्राप्त करव. 
तख तच्ज्ञाने जाणिये वरस्तु सकरूमोहां मानिये । 
वसुदेव परबरह्न अव्रिन।श सोहं आतमा सर्वात्रास॥ ६०॥ 


(२९६ ) 


तत्त्व कहेता आसा ते आलमाधीन ओढल्ायछे, द्रेक वस्तृमा 
आत्मा रहेर्ठे एवी बुदि. एएटटे जास्मनिष्टा रावी, सोह आत्मा 
तेन वासुदेव अने अविनाशी परनह् छे ने प्वीवाप्त एव्ठे सैव 
रहो, 
निधय एह सदा जेहने जिवनमुक्त किये तेहने । 
निय एह रहित नर जेह्‌ नियवंध तां भणिये तेह 
॥ ६१ ॥ 

आगो -निश्चय एच्टे एक आसा प्िवाय मीन कं नथो एवी 
प्हेयी स्थिर बुद्धि थये्ी छे ते पुरूपने जिवनपुक्त केष, अने ए 
निश्चय विनामे पुरुप निनद छे एम नाणु. सत्य वस्तुना त्ानविना 
अन्नानि यावा गवन कदापि चता नथी. 


नेति नेति करतां ञे रहे मुनी परमपद तेहनि कहे । 
जे पद्‌ कोणे पां न थाय सोहं जह्य ते रघराय ॥६२॥ 


परमपद शय्छे करैवदय, मोक्ष, ब्रह्मपथता, उत्तममा उत्तम पद्‌ 
भप्त करवानु ते जआसमानु मदि अही आत्मानेन परमपद कल्य, एनो 
निश्चय साधु पु नेति नेति करीनि करे ठे, कारण के सपू वस्तु- 
सना याग विना सृष्छ वस्तुनो निश्चय थतो नथी; तेभ जड वस्तु- 
आना साग विना चैतन्यस्वङूष कव्यापा जाद्रतु नथी. ्ट्डेजे 
आत्मा नथी एवा बधा पदार्थनि छोडी देवा, मने जे अवशेष रहे ते 
आत्मा एम विविक करी चेव. ए पनी प्राति यया पी को ब 
ह्ादिकथी परण जवनी अधोगति करी शकाती नथी, केमके हे राप! 
ते पदन सोैवह्नु छे. 


= ५ 


ए पदन भविवे कोय सदा सुखी नर भणिये सोयं 
ए़प्द्‌ राम रमो दिन रात चिच न धरिशि अव्र कश्चि 
यत्त ॥ ६३ ॥ 


ए ष्दने ए प्रोह त्रहमन,जे पुरूपं आश्रीनि रहैरे ते निच 
परण सुखी ठे एप जाणद. दे राम ! ए पदुमान रात्रिदिवप्न रमण 
करवु, एटले निरत आलयोग माद्रो मे बीजी कोट प्रपंचनी वात 
मना छवि नहि. = त 


सवं निरेतर जाणो ब्रह्म सधक इक आत्मा निष्क । 
यत्किचीत पदारथ तात ते सवै परवह्य साक्षात ।॥६४॥ 


सवं नितर एल बधायीर्‌ निर्बाध, अविच्छिन्न, सर्वातीत आत्म 
के, कारण्के पप्र शटा चां ए निष्क रे, कर्म प्रवृ्ति- 
खना एन सपद भते नथ. हे महू जेजे पदयो ठेते वषाता- 
सति परह्य रूपज द्र 


भयकत वुष्य जे ध्याता परे जखंडीत व्र्नं खंडन करे । 
-लडवुष्य मूको प्रहरी आत्मवुष्य राखो हृदि धरी ॥६५॥ 


कोड्‌ ध्याता एट्रे पराघक, मुमुक्षु जेो प्रथक्‌ वद्धि एट्छेभे 
मावना कर ते तेषी जखडेत अभ्य्‌ वहतु डन कयन स्ने दोष 
जगछः मार महित बहतु - आत्मान एवी दैत वुदधियी। चंडन 
करवानी वात जड दह स्दाए्‌ आत्म बुद्धि, जात्मवत्ता राखी एषी 
चा गरली के सकरन एक ब्रह्न गात्मा ठेने पत आत्यह्प 


(२९९) 
चिदानेद सोहं व्रह्म जेह्‌ उत्तम ध्यान चितन तां एह्‌। 
व्यारि ध्यान चितन ए गयुं यारि अचत जिवत उम 
थथूं ए ६६॥ 


सचिदानंद खरूपर भात्मा व्र छे त्हूसन चितवन अने ध्यान 
फु उत्तम छे, कारण के पृरुपने एथ स्वरूपत विस्मरण तुं 
नथी, आत्मा ब्रह्म उपरथी दि खपती, एं यथार्थ ध्यान चिन वथ 
पद्यौ भीत्‌ मविया आवौ खग ल्यारयी त्रिलोकमा कयाय नथी 
श्वो जा जीवमाव जगतमा उप अव्ये, 


स्वरूपनं विस्मरणे करी अहं ममत्नि बुध्य ते धरी । 
जिवव्व टाखवा करे उपाय समाधि साघनदूं चित 
जायं ॥ ६७ ॥ 

ह कोण ग्हारे ययाथ स्वरूप कें छ एनं एकवार विमरण 
थद एर पुरुपमा हू प्दने मप्रता जी मरय, आम जीव 
एषी एक मिथ्या न्यक्ति उभी थायदे. ए संप्ारना अनेक दुन्लनो 
मलुमव करी सुखी थवा मये, ने सावी मरायदी जीव मावना यढी 


देवा मटिते नाना प्रकारना उपाय क्रे, ने अम्याप्त करता करतां 
तदनु चित्त समपि पामतां शौचे. 


मनोषृति हय त्रह्माकार करतां आत्मा तच्विचार । 
आतिरो क्तानतमो अभ्यास अहं ममल त्तमो ते ना 
॥ ६८ ॥ 


{९५९ > 


मित्तटृत्ति, पनेवरत्ति सरेखरी समापि पयि पमे, ते ब्र्मकाए 
फेतां प्थिर शान्त कय बनी जायते केके एनेमटिजेभा- 
स्मा तच छे दहिन विचारणा-मावना निरत फां रेव नेदए दे, 
ज्ञान करैतां जासन्नानना सदोदित भम्पाप्ठथी जीवनी अष्टु पपत 
टी नाये; परता खर, शध स्वल्प भे।ठखा्ता षारण करेठे 
मिथ्या वेपते उतारी दे, 
अहेममख रहितं मन जेह्‌ त्रह्माकार भगीजे तेह । 
बह्म सम्यक ते जाणो रात अखंड समाधी तेहन नाम 


॥ ६९ ॥ 


हे अने हारं एषी अत्तानयी उपनेडी बुदिनो चाग धाय लर 
भन बरह्याकार थय जण. हे शम भंड मापि ए्डे निरकिकिस 
समायि, जे आत्मयोगमां के प्रकारनो विक्षेप न नदे, केह जातनो 
संकस्प न उठे ते निर्विकल्प कही. विकस्य न थाय एटरे योग अखंड 
भविन्त रहे, ब्रह कहेतां जात्माने सम्यक एड यथार्थ, संपति 
भक्षी खेवो हेदुन नाम आवी अखंड प्तमापि 2. 


तज्ञानं अभ्यासे करी एकात्मवुषि ते अवि खरी 1 
आत्मवदिये आत्मा जोय सय समाधि भणीये सोय 
॥ ७ ॥ 


व्तुभनां विविध कप जोवा छतां ए नां एक मास्म ठे 
एव टृदमावना तच्वन्ञान विना यती नथी, मरि हुमेश्षां तच्चज्ञाननो 
अम्यात्त रामो, सासात्तखे चिन्या करु, जवी मुद्ध तेषीज माना 


(२५७) 


थाय. सै आसारूपचछे एषी बुद्धि राष्ठीष तो आलसमावनानो 
उद्य थाय, आत्मान अनुमवाय. एवी रते आत्मयोग पामवो एन 
खरै मापि, 


सख समाधी पामे ( जन ) जह निमीनी नर भणिये 
तेह । बह्मवीद्‌ छ तेहनुं नाम॒ जेहनि नहीं मनोरथ 
काम} ७१॥ 


खरो आल्मयोग पामेडो पुरुष निरमीनी होये, कारण के एक 
आतमा जदैतपणुं यथाय नाणो छा पी ५ हं " एवीग्यक्तिके 
मावना रहती नथी. हुं नथी या मान अप्मान्नी गणना पण कोणं 
करे? ने पुरुपना मनना मनोरय ने काम केता विषय वृष्णानो ठ्य 
थये ते खरेखरे ब्रह्मवेत्ता छ एम नाणवु; अयात्‌ निर्मानील 
मन्यु न शेयने हुं बह्मविदचुः हं ब्रह्मद णएतुं कोद्‌ कदेतोते 
मेथ्यावाद्‌ ने पांडे 


कर्पंततणो वायू जे वाय व्ह्मविद्नँ कंड्‌ आविन 
जाय 1 अकर जो एकार्णव होय ब्रह्मविद्‌ तोहि न 
पामे मो( शो )य॥७२॥ 


कृट्पातनो वायु वाय, ए्टे विश्वमात्नों प्रलय यड्‌ नाय तो 
पण वचद्े्ता पृरुपने एयी कंद्‌ आवतुंएु नयी ने जतए नथी, अ- 
यात्‌ एने कंड खम हानि नथी, जगत्‌ वधु भकस, एकाएक सैन 
जलमय बनी रह, त्होये त्रहम्ञानीने तेी मोह यते। नथी कारण 
के ए निच्यर भच नेष बधा केरफरेमाप्रमुनी विरक्षण 
मायानोज ते अलुमब पे ठे, 


{ २९८) 


हाद अर्के तेपे इक काल बद्मने तोहि न खे ब्रा 
परथत्रि सकर जो पामे नाश ( तोहे ) बह्मधिदनें कंट्‌ 
दुःख न हास ॥ ७३ ॥ 

ठी एकौ वलते बर सूयं तपवा मादे तोषण अन्य जीवनि 
असद्यष्टागता ए तापनी बहमज्ञानीने जाठा लागती नयी, मखी खषिनो 
नाक्ष याप ष्होयते एय कंह दुःख के हायनो भनूमप फरो नयी, 


सकल परय रहित ते धीर सहज समाध्ये विचरे वीर। 
भेन रदित जन जाणे तेह्‌ स्थले व्रह्मनि जगे जेह 
1 ७४ ॥ 

खरं जेतां वासना उडी गयाथी ए ( वह्परेत्ता ) धीर पूष 
यप्‌ कर्मवी य पयर ने स्थेतर ते अतपयोरगने सहन्‌ अ~ 
गुमव छेते व्यवहार केरे. मनःपूषक करेखा व्यवहारमो दोप 
भे, प्रणवघुं विश्व एक ब्रह्मज छे एवो निथय पापल वरह्येत्ता मन 
रहित छ मटि रने ए दश्य स्यवहारनो जरा पण दोप छागतो नी. 
जे घट केवर बाज्ञान ब्रह्स्वरुप तेहनुं अभिधान । 

श +, = पा 5. 

सवे भूतनो साक्षी ( ते ) ब्रह्य ( जेहि ) कार गृण 
रेपे नहि कमे ॥ ७५ ॥ 

ने पुषुषना दयां केव ९कं ब्यनौन भावना मरी पके 


ते त्रदस्रूप येल, अने ब्रह तो ूतमातरनो प्राक्षी य ररे. 
~ कोई माण फट्‌ सेक फो होप ने सापे मा्रदूर र्ते जेया 


(९९९) 


करौए अने ए खेलने जोड के!ई जतनो मोह न पराणीए्‌ तेम जवनी 
कृतिनो सास्मा, ब्रह्म मान मक्षा छे मदि प्टेने जुदी जद मव- 
स्थानाय उपजी आवता स्त्व, रज अनेतम ष त्रिगुण अने ष्देम- 
नायी यता कर्मौनो जरापण लेप नयी. 


ब्रह्म अवस्था पेखे जह पूर्णानंद धनामृत तेह । ब्रह्म 
पिचार सदा जेहने बह्यस्वरुप किये तेहन ॥ ७६ ॥ 


अज्ञाने त्या सुषी दुःख, शोक; मय) परिताप बधुए्‌ ठे, पणः 
भन्नाननो छ्य यह उयररे वह्मदश्चा प्राप्त थायरे, सैव ब्रह्मद 
अनुमवाये यरि परम आनद प्राप्त थाय, अन्नानौ जन सत्युनी 
करपनाथी महा मय परमि ते वह्वेत्ता पामकते नथी; कारणकेते 
अमृत वन्पेषठे. देहो नाश थये आत्मानो कदीपण नाच थतो नयी 
एमणएु जाणे, ने पोतन सदैव मर समजेरे. हवे बहदशा 
प्राप्त यर्‌, बह्मस्वरूप बनायुं. ते श्चा उपरथी जणायतो कहे 
छेके ब्रहम विचारय जे पुरुप निस व्रह्मनोन विचार कवी करे, 
अ्रह्मनीज प्वैप्रयता जनमे, ने नीजा कोड विचारो, माधिक 
मोहने स्प्री सस्तो थवानदेते बह्मर्प बन्पो कहेवाय, 


(जे) दृष्टिपदारथ दीतसे राम ते मनकद्पित सव रुप 
जाम । विश्च चराचर किय जेह्‌ मने क्री हित सासे 
नेह ॥ ७७ ॥ 


हे राम} एक नलन सर्व, स्वैमा छे एवो टढ निश्चय फरो, 
ने संपारमा नभेरे ष्डदी आवता अनेक पदार्योना रूप जोह नोहने 


(२९० ) 
चदि युं नहि, मोह पामे नरि. एक क्षणवार परण एवीं उदि 
यवा नद्धेवी फे मा पदा तलक कारणक एमनार्षनेनामि 
मात्र कलेढक्र, मथत्‌ मिथ्या छे, अने अनक रूपधारी पके वस्तु 
ते केवल व्रह्म छे, एम अप्त पदा्येनि नोने पण ब्रह्मदृष्टिं पमी. 
स्थावरे अंगम्‌ परिविव पदार्थो मे मा जे विषते मनोव्ैयीन 
दवेत णएव्छे ब्रह्मधीं भित्र माते, 


८ ज्थारे ) मनोघरृचति होय ब्रहमाकार त्रहमस्वरुप भते 
संसार । नि गघव कटं छं सोय जें मन तेदवुं 
जग होय ॥ ७८ ॥ 


परण एन मननी चृ्तिओ जे स्थिर शान्त ठे ब्रहमाकार गनी 
जाय, सप्तय पटार्योतै चित्वनन मूकी दे, पिपयमां रहेटी वाप्तनानिम 
तजीदेतोषु ब्रह्मयी भिन्न माप पिश्व वहास्वरूपज मापि ए १ 
सदेह छे. हे राम ! आ एक सय पिद्धात छे फे विश्व एव वष्ठुतः 
कड नथी, एक ब्रह्मनो प्रकाश्च छे, सग तृष्णिका नें देखपामात्र 
के, तोपण पुरुप जुं मनते देत स्वरूप देखायचे. जड मन 
सप्तासने जडज जाणी मने), न व्रघ्षक्ार बनेट मन श्हेने बह्ममयस 
नणि) मदे मन एज खरै सोे टष्टिनुं कारणे. 


मन अद्ैते जग अदैत मन देते सासे सव देत । मन 
भिलने सउ भिनभिन जोय एक्‌ मने भिन भासिन 
कोय ॥७९॥ 


मन जो भद्वेत करता ब्हमसवूप बन्धु तो जगत्‌ परण भ 


(२६१) 


एड चह्मसरू्य भति, पण स्हेमांज जो देनमावना मस म्री होय 
ए सथैत्र मेददषटिज परामतुं होय तो बम्तुमात्र मिन्न मिन्न जणाय. ए 
मन जो एक थाय एट्डे एनी जडतानो त्याग करीं ब्रह्ह्प नने तो 
कोई पण वक्तु ब्रह्मथो, जारमायी सुद न देताय, 


कारण सलं ए मनतणँ कीं थोडुँ काहि दीपे षणु । 
ज्ञानी मनन्‌ करत परहरे साध्‌ सम तत्वनि अनुसरे ॥८०॥ 


आप्र देत, अद्वैत मावना उपजावनार मन छे, मन एन वघात 
कारण छे, एना धम कोई ठेकाणे राता रहेता नथी, एनी प्वृत्तिभो 
कोइ ठेकाणे योडी ते फोई ठेकराणे पणी एम पेप्तारमां पैत्र जो- 
वामां अवि. मार संप्ारयी विमुक्त एवा त्तानीं पुरुषो छे तेज प- 
नथी थता कमेनि त्याग कर, एुट्ले निष्काम बुदिर्‌ षरे. हे 
राम ] एम साधुजनो एक तत्ने कहेतां जात्मानेन भवुसरढे, जा. 
स्पानि अनुपिरेढ एटले केवल अनेक कपैमवृतिजेना, लोकम्यवहारना 
तेभ ट्ट। बनी रदे, द्देना साक्षीनीेे वत्ते एदे जयएलेपा्ा नथी, 


खीव शांत जे अचर अरूप ते मध्ये आ सलं 
रूप । विश्च चराचर आसमविखाक्त सघरे केवर 
बरह्मघरकाश्च ॥ ८9 ॥ 


हेराम! शूप जेड्ने जराए मोह पामवो नहि, कारणके ए वधां 
दान्त, भचङ ने अरूष-निराकार एवा एक व्रहममान रही कति छ, 
एमाथीन उपज्यि ने ज्यारे रि ए एक आदिक्रारणपांन प्तमारो, च~ 
राच विव ९्‌ मात्र जालमकिगि्त >, बह्मनी टीटामात्र ठे, ने स्न 
एक व्ह्ममङ्ाशा विना वीज कंड नयी एवीं अंदधितवुद्धि राखवी, 


(२६१) 


भिन्नभाव ते कडि जन आत्मा चिना नही के अन्य} 
व्याप्रक एकज आत्माएम निमे निश्च पूरणधाम्‌ 
॥ ८२ ॥ 

आत्मा विना बीं कंड्‌ सल नयी एट्टे आत्मा अनन्य ठे, एकज 
भात्मा सत्र व्यापी रदो ने ते निर, निश्चर, ने पूर्णस्वरूप ठे, 
सस्ति दे एवे ञे पुरुषनो निश्चय वाये ते मेदमाव छर्छिः 
एटट तजे, 
आत्मज्ञान ददे जेहन दहाशक्ति नही तेहन । तेहतणु 
दृ्ांतज कटू मणे वसिष्ट जेदवु दं खूं ॥ ८३ ॥ 

कारण के आत्मक्ताने पाम्या पटी देहात रहेती नथी मिथ्या 
भड पदाना सवरूपमोह लागते नयी, ह, सहारं एवी म॒वन। मदी 
नाये, हे राम ! ययामदि ए बाततुं हु एक दृष्टान्त आरद ते 
सोमनो, 
( जेम ) सर्पं आग्रह कंचकि यजे पुनः अही तेहनिं 
नव भजे । उरग कंचुकी समु न जोय तेथी वृर 
पराये सोय ॥ <४ ॥ 

श्रीर्‌ उपगली, काची उतारवान एकवार ट निष्ण करौ 
सपे हनो त्याग कोठे, व्देणे कानठी एकवार उतारो ते उतारी 
फरी ते एने पारण करतो नपी, एदल नहि पण ते एना समुरं 


नेति नयो, पृण ब्देन छोडी दूर चयो जाये, आम अपम 
मनद्रु जाई 2 


(२९६ $ 


( एम ) कानी देहवुधनो करि याग को के नां 
पामे राग 1 आत्मक्चानी किये सोय ( जे ) देहादिकं 
वीपे नव मोयं ॥ <५ ॥ 


ज्ञानी पुरषो एवा अपग ३. तेओ देहुदधिनो एकार याग 
फयो पठी एमां कदापि आप्तक्ति पामता नयी. देहिक पए्डे देह, 
भन, इन्िय आद्विथी जे पुरूपो मोह पमा नथी तेन खरा आस 
त्तानी छे, 
चली ज्ञानिन दक्षण जेह॒सांभरु राघव कहूं तुज 
तेह । ज्ञानी ते गुणदोप न जोय ब्रह्मस्वभाव सदा 
आहि सोय ॥ ८६1 


वठी क्तानीत बीज पण एक सुक्षणषे तेहे राम } सामगो. 
पदार्योना, कर्मोना, मदुष्योना चणदोपनी गणना ज्ञानी पुरुषो करना 
नथी. कारण के ए पण एक बह्यस्वमाव णएठे छीर पप्र छे एम 
तओ जाणीने संसारो निवौह करेठे, 


निषेध आचरण होये जेह ज्ञानी सधरेथी याज तेह । 

दोपवुष्य क्ञानी परहरे कानी स्वने हित आचरे ॥८७॥ 
अते ब्रह्मज्ञानी छीए शट्टे अमने कड्‌ षक्गतुं नधौ एम कही 

नाना प्रफारनां निंद करनारा जगतूमां बहु छे. पण तेओ व॑ड्‌ 


ज्ञानी नयीः ब्रह्ज्ञान माप्त यया पी आचार मात्र विद्युदध यह्‌ रहे 
ॐ. जे कमे शाख निपिद्ध ठे द्देमनो शानी परिसाग करेढे. सग. 
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देप िनाना पुरूपेने हाये रिक कयरिपण यतां नी. वी ज्ञानी 
पपे दोपुदधिनो पण याग केरे. एमने कोनो जशपण अवयुण 
न 


सादो नयौ, ते परान जीवोनी पेठ वैदुद्धि रली केतुं अहित 
पण कता नयी; प्राणीमात्रनुं तेज कल्याण याय एवां कर्म को, 


ज्ञानी करम विहित करि सरं (पण) धर्मकर्मनो करे न 

[९ = _ न 
गवै । ज्ञानी फर वि नहि कोय अशक पेरे वरे 
सोय ॥ ८८ ॥ 


एम ज्ञानी जनो सदाद्‌ शाल पिहित कमोन करे अन प्म 
कमेत भमिमान धरता नयी. देहना, इद्धिओना धर स्वामाप्रिकठे 
ते कड्‌ म्हारा नयी, ने तेषी त्हेमनाथौ यता क पण हूं करतो नथी 
एम पमजन तानी वर्ते ठे. ठी यतां करनी फठेच्छा पणते रातो 
नथी, पण एक वाट्क़ जेम कर्मठ भिचा कर्यीविना सहन 
स्वमवि वतं तेम ते व्यवह. 
मान अपमान गणे ते नही वार्दशा ज्ञानीये ग्रह । 
जे घट राव ब्रह्मज्ञान ज्ञानि सदाय ते सावधान ॥८९॥ 


ज्ञानी परप वदी मान मपमान, हष सोक सादिने गणता नी, 
वओ एरी नाल्यद्शा घरी होय एम तेनो वते छे, बाल्कने कोई 
उंच मनयो बो के कोई तेन महु ममता कवि तोपण तेयी तने 
हषे शोक थतो नथी. ्ञानीओनुं पण एमन ठे. बहक्ञानी शृरुपोनि- 
चे प्तावधान होक, तेभो जरापण अविद्याने, मायि परे माववा 


(२६५) 


(का 


देता नथ; कारण ॐ वधा अनर्थ तेन कारण ठे एवो तेओने द 
तिश्रय थये होये, 


्ानीनु वरतेन कद्यं सार हवे कूं अनुभव निरधार । 


स्तंम्रिपे पुती कुणि करी पुती ते नि स्तंभ खरी 
॥ ९० ॥ 

उपर प्रमाणे ज्ञानीजनेोतुं वर्मन होयरे, हे त्हेमना अनुमव- 
नीषात कहु सांमणेः ज्ञामीनो अनुमत निये उदित माव- 
नानो होये; एक स्यमनुं ट्टान्त रए. एक स्थंममां अनेक पूत- 
सखी होये पण ते गधी एक स्येमरूपन छे, स्यमयी भित्र नथी, 
स्तैभविना पुती नव होय स्तंमरूप ते जांणो सोष। 
नाम मात्र पुतली ते जाण्य सय एक तां स्तंभ प्रमाण्य 
1 ९१॥ 

कारण के स्थम विना पृतछी दोहन शफे नहि; मदि तेञओ स्थै- 
मरूपछे एम अनुमव करयो, खरु जोतां पुतढी एतो एक नाम 
मात्रे) केवानीजछेने खरो तो एक स्थमजष्े, 
विश्च समरे बह्मयि जाण्य ब्रह्मवि वत्ते निर्वाण्य । 
विश्वव्रह्मधिनै गट न होय विश्वविना व्रह्म कैन 
कोय ॥ ९२ 

एम आसं विष्व ते बह्यठेने ते चह्य विवे रही वर्तेटे. बक्ष- 


विना जगती उत्पत्ति याय महिने विश्वनहौयतो त्रह्मकेदुना 
8५ 


(२६६ ) 
अनुमन्यामां न अवि, मल ब्रह्मी सिज्वनो अने विशयी वह्नी 
निश्चय करी एकरूपता पमवी जए ड. 


विशवव्रहम ते एकज जाण्य साचो निष्रे एहृदि अण्य। 
विश्वनाम सत्रैते तात सल एकता त्रक्ष सक्षात्‌ 
॥ ९३ ॥ 


=, 
स्पष्ट छ, 


स्थिरजङ विपि लदह्री बहु होय अगस्ति नास्ति ते 
जणो सोय । समुद्रविण रहर नन्य थाय हरी चीण 
समुद्र न दय ॥ ९९ ॥ 


धिर भीर जलमा समुद्रपा चनेक ठहरीमो मवि. तेजो 
उयन्छेने शमी जाये. समुद्रन न रोय त रह्रौ कदापि उपने 
नहि अनि ट्री आती न होय एतो समद्र पण न होय, कारण के 
समुद्रम ते एक स्वमावष्ठे, 


विश्च ब्रह्मविषे इम जणण्य विश्च सत्य असत्य भ्रमाण्य । 
अक्ले विश्वनि तेआस्त ब्रह्मज्ञाने विश्चनि नास्त ॥९५॥ 

यी सेति ह्यपा जगन्‌ रेदं छ ने जमद्‌ ते सदप्तह्‌ छे. शरुः 
स्वरूपे ब्र हेष ते सत्य छे ने ब्रह्मनी डीलारूपे ते भसद्य छे. भ 


सान दृष्टिषु वन्वे एम प्रतीति याये, पण व्रहाज्ञानयौ त्देनो 
माप्त चतो नी. 
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ज्ञाने सर्व व्रह्म को कारे माते नहि भ्रम  जेह 
यथारथ जांणे तात कहौ ते केम करे अन्य वात ॥९६॥ 


कारणक व्रहमज्ञानीने विग्वमात्र बष्ठल्म मान द्हेनी नि- 
श्यर बुद्धिमां कयि रान्ति यती नयी; कारकके हे माई । जे "पुरुप 
= 


वर्तु्यिति यया जयेत अन्य वात कहैतां विपरीत बातत शामि 
करे १ ए्डे अप्तत्य विश्वे प्रय शी रीते कटे! 
एक अनेक अनेकज ( वनी ) एके कज्ञानीजनने आस्म 
विवेक । जगत सहत रहित ते राम ज्ञानी (ते) 
पेखे परणघाम ॥' ९७ ॥ 

एक ब्रह्ममयी अनेक पदार्थो उपजेर्छि ने ए अनेक पदार्थो 
यी पाछा ब्रह्मघ्वखूप होई एकन 2, एवी रीति तानी पुरुप भल- 
किविक करे, माम जगत्नी कल्पनावारो ने एनीं करषनाथी रहित 
एवोजेन्ञानी ते हे राम 1 सवत्र पूरणं घखर्ूप परब्रह्मनेज निहाब्े, 
ज्ञानी कहि आसक्त.न होय आत्मखाभथी पूरण सोय। 
स्तुति निदा पलपात न करे वह्मभाव नीरंतर घरे 
॥ १८ ॥ 

ज्ञानी जन कोई परण पद्मां सापतक्ति परता नथी, कारण 
करे द्देना स्वरूपनेो दे मोह ढागते नथी, प्रण मालस्वरू१ नो- 
कम्वायुं ए हामी ते पूणं यने पटे प्रत्त यजने ररे. र 


) 


कोडनी स्तुति के निंदा के कोनो पञ्च अथवा विपक्ञ स्र 
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कढनोते पित्रे नधीने शतरुए्‌ नथी णु केव एक ्रहमनीय 
ते 


नित्त माना कयां के. 
दैतमाव नोह जेहने बह्यवेता कहिये तेहने । ते ज्ञा 
नीनि छागू पराय जेहन विरुय नही रघुराय ॥ ९१ ॥ 
जे पुरुप भेदवुदधि नथी, ते परेखे एरदमविद्‌ ठे, एवालता 
अगुमवायविना व्रहमविदया प्रात्र यदू कहेवाय नहि. हे राम ! बघ्पिद- 
ने जगतूमा कोड, करए विरद-अरतिकू सगत नथी. एने सत्र 
अनुदूछना होय, एवा जनने इ प्रणाम करं मर्योत्‌ तओ श- 
रसादय छे, पूना वर्वानि योग्य छे, 


मन वच कर्म छि जेदु कुड ते ज्ञानी कहिए अविर | 
सबले एकज आत्मा जोय समदूर्घा नर भणिषु सो- 
य॥१००॥ 


मनसा, वाचा अने कर्मणा एत्रगे प्रकररेजे पर्प शरद्धे द्ट्‌- 
ने कोई वातनी मतिरूठता होती नयी. ९ स एकन आसा भूष 
खे, मालाय मित्त एं कड्‌ त्ने माप्त नथी. मदिते तम्वा 
करहेवायछ, उंच, नीच, प्रिय, अप्रिय एवी भेदवुद्धिनो व्याम याय 
त्परेन प्तमदृष्ि थ कटेवाय, 


समदर्शीनी संगत करो ज्ञानखल राव प्रहरो! 
नखलनु लक्षण ठे एह संसारवि आस्तकज ज. 
ह ॥ १०१॥ 


( २६९) 


हे रम! खरा प्मदशं पृरुषेनोज सग करयो. एषी स्वैव च~ 
ह्यदरन यदे. जे ज्ञानलङ ट्टे मिथ्यावादी, माज ब्र्मज्ञानवुं उपर 
उषरथी डो राखनार छे एवा खरपुरपोनो पर्वया चाग करो, एष- 
ने छयंडे पण उमा रहेवु नषि, कारण के एमना मडीन स्पदीथी धर्म 
जने कग उमयभी घट थवायेछ, ज्ञानखछ पुरुप ठक्षण दवं ठे 
के तेभो उपर उपरयी ब्यज्ञननी वतो करे ने वाजने पोतान्‌ 
प्रडिययी मोह पमडि पणते पेते तो पंस्ारना विपयोमां अतिशय 
आप्तक्त थने रहे, एमनीं विषय तृप्णा नराएु मे नहि. 


ज्ञानतणं अभिमानज धरे दुप्कवाद कर्म॑सखंडन करे । 
कर्मबह्मथी ्रष्टज जेह अयज पेरे तजिये तेह ॥ १०२॥ 


वी अमि वहमक्तानी छीर, शास्र, पंडित रीर एवं तेजो अ. 
मिमान राखे ने शुप्कवादथी तेओ ज्यां त्यां कर्मं खंडन कर्य 
वरर. ९ रीति ते कर्म्रह्मयी, कर्मयोगयी अष्ट थरु होये 
मारे त्दैमने अंज जगा नाणी सदए दर्‌ राखवा, एमनो कदापि 
स्पशौ न कसो. 
बह्मभाव अंतरगति धरे कतोने पाडोकरि करे । जिवन- 
मुक्त जोगेशवर तेह कम करे जन एमज जेह्‌ ॥ १०३ ॥ 

हे राम] कमनो महिमा जवो तेवो नथी. कर्मं ञे परुषो रह- 
स्य जाेठे ते जीवनपुक्त थद्‌ जाये. केयोमीमो म॑नमो निरतर 
ब्रह्मभाव राखेछठे ने अमुक कमेनो हुं क्तौ एम कहता मेथी एण 
क्तानि पाटो करी एय्ठे हं कत्ता एव निमित्त नरे तो, पति प्ताक्षी- 
वत्‌ रहने तेओ कम करे) वतते, 
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अथवरद्‌ वदन्तं जह्‌ उपन।पद्नू तत्ज तह 1 ओद्‌. 
काव्यां कदय जे स्वै अनुमवतां टल्ये सय ग. 
यै ॥ १०४॥ 

हराम! आजे म्ह उपदेश कर्यो ते वेदवेदान्तोपां ठन; उ- 
ध्रनिपदोमां पण एन पार वस्तु धे ने वादपिकीए्‌ अद्िकन्पमां पण 
भाज वुं रदस्य वताविदे. ए ततान एं छेके एनो अनुमव प्राम 
धाथी अभिमान मात्र एक क्षणा रूट जायने चह्ममाके परमाये. 
आदिपुरूप बहमन कदय अजयुखथो मे तत्न रच । 
आरक्त जीवदशां तम धरी परीक्षा म्हारा- ज्ञाननि कः 
री ॥ १०५॥ 

साज ज्ञान आविषुरपे वह्लाने वतवेहुं ने बह्माने श्रौमुते ग्द 
पमी रपिहुनेतेम्दं त्दमारा आगक सज कचं. हे प्रमु । 
व्दे ते सर्ज्त छो, कपीथी, मायायी परछो ट्टे स्हमने उपदेश 
शो १ पण अज्ञानी जननी पेठे रीड करी ्हारा स्ञाननी परीक्षा कानेन 
त्दमे जा कयाप्र्तेग उमो कर्य, प्राङतभीवनी पेठ भ्रन्न पर्न क्य, 


वटी जगतनां हितने काज (तम्यो ) द्रारथ रह्‌ भगः 
दथा महाराज ] तम अव्रतार ( वहु ) छिकाये धरो सा- 
धूधर्मेनि रक्षा करे 1 १०६॥ 


हे दया विश्वमात्रना कर्याणने अर्थ त्दमे आ दारय यजा- 
ने स्यां खवतार्‌्ड प्रगट थया), त्म डींखाथाज भवताए धरोर 
गए सतेसाधुपुरुपो अने धमनी रक्ताकरोद्ये. श्रीमद्मगवद्गातिमा 
पण कथक केः-- 


(२७१ ) 


' धयदा यदाहि भर्मस्य श्ानिमंवति मारते 
परित्राणाय साधूनाम संभवात युगे युगे. » 
दष्ट अधमेन केडो ठांम पावन यज्ञकीर्ती तव नाम ¦ 
~ परम पुरूप परमात्मा जेह तेह त्म्ये तां नहि सदेह 
1 १०७ ॥ 
हे मगयन्‌ } त्हंमे ए रति अवतार ठड दु पुरुपोने अधमनो 
पालंडधर्मनो नाश कयो. त्दमाहं गुणमान, व्दमाद स्तवन ते 
स्मरण मनुप्योने अल्यैत पृण्यप्रद छ, पावन करनारु छे. स्हमेज प्रम. 
पुरुपने परमात्मा छो. एमा म्हने जरापण सदेह नथी, 
भके भ्रू अवतारज धर्मो अमने मोटो अ अह्‌ करयो । 
मव अज मुनि धरि जेदनुं ध्यान संभरान्युं मुजने 
अद्य तान ॥ १०८ ॥ 


- 


दे प्रमु व्हमे जे जा अवतार धर्पोति धणुं उत्तम ययु. अमरा 
ऋपिपुनिभोना उपर घणो छपा यद्‌. ठवे अमे निर्मयपणे यन्ञयन्नारि 
भाचचीदयुने र्‌ रति षम प्रायीन्ु दे मवअन एरटे संप्रारजन्मधी 
रदित, अजन्म प्रम ! ऋषिमुनिभो पण त्दमारंन ध्यान परेद, म्ह्ने 
आन आ निमित्ते परम रह्यतु पुनरवतैन ययु. एथ हु छतार्थ यो. 
अहीथी हवे नीचैना -छोकोनो अर्थं स्पष्ट छे, 
देवरुपीनां करवा काम मानुपञेपे आत्माराम । भक्त 
, तणा अनुग्रहने काज रामरूप प्रगरट्या सहारज 


॥ १०९ ॥ 


(२७२१ ) 


भक्षोच्रमे मौशे करी केवल वद्मविया उचरी। भणे व 
तिष्ट करदप कुं एना फल्नों पार न खुं ॥९१गा 
ए विदाने अनुभवि जेह्‌ सय जीव मुकाये तेह । अनेक 
साधन वस्या जेह्‌ ज्ञान पामवा जांणो तेह ॥ १११ ॥ 
चासूदेव परत्रह्म अक्रिनार अंतरयामी सवीवाप्त । तेणे 
अ उपजन्सू त्तार नरहारं तेह कू नरधार ॥ ११२ ॥ 
गुरू बह् चतन्य प्रसाद्‌ गायो नरहरिए संवाद ! एकः 
मनां सृणे ञे कोय र्हेने पुन्ममन ना होय ॥ ११३ ॥ 
व्र्ाजीनी वीसी विषे प्रमव संवत्सर पंडित रखे । संव- 
न्त सोसो चोभोतरो माव मासपद वेष ई करो ॥ 9१४॥ 
शु पक्ष दशम वुघवार पूरण प्रथं हवो निरधार । 
निमित मात्र ते नरहरिदात कतौ पुरुपोचम अविना- 
श ॥ ११५ ॥ 

साते ऊणां पद्‌ सातसं एक मनां जे को अभ्यसे | तेह प- 
रमपद पामे सही सय सल्य वाणी ए कही ॥ ११६॥ 
चसष्टसार भिता ए सुणो वसिष्टसार गिता ए मणो । 
चलिवकि कीजे एु अभ्यास करजोडी कटे नरहरिदा- 
सि ॥ ११७॥ 

इति शरीन्विण्यास्मीणण्णः ब्रह्मनिरूपणं नाम दक्षम 
यकरण संपूर्णम्‌ 1१०॥ 


